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ीज्जुरी काजक ओज रही 


तीनुरीं 
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१ 
गमनदी रानोके पद्यु ीज्ुरी काजल ओज रदी 
चार्के धिर जान्‌ सं प्रात्तमी अच्छी सोम्न री) 
स्वल नीर उभोरी-मी मगन गदीने सखो केश 
गो प्र ह्हतर-न्टर आवे विविध रर्गाके रिस्ते केध। 
द सटी, दुरा चदय गुम्नाश्व, तुन्धारी निखरी-यी पहचान 
घ्लौरये मरग-नृूणार यये तुम्टारी यादा के मेहमान । 
मपुर निर्याति अीर साया, मापते दो ठोरन फे खे 
खननम्‌ नित यन्धयै दूर पलक मे पम पन वदता मेख | 
तुग्टरे न्वी जाने दख, तुम्हरे प जनेर्मे जाज- 
भमि श्न भिर जाता छमेर, गगन श्रा मिल जाता है गज 
तुष्टारी दीनं दवम गही, चेनिप्र सपने राज रही 
गगने फी रानौ के चृप-चप वीजुरी काजन ओज रही) 


, 
4 


फुटक्र-फुटक न्दरं सागर नी द्धर्मं 
पानी की व्चलीन पाग रुरजारग 
दौद-दौड, प्म-प्, द्वोनट्वा म 
मीर्णा मं भन-मर कृ उनकरं, कट अपन 


१) क ४ 


क्रितिना वन व्वानी ह, कमी टटरानी 


चट्रानिं आनी ह, कमी पद्धाइ ग्वाती 


५१ ^ ५१ 


कैसेमननर्द प्यार, जनय दन्द द घीग 
नही दै वे पानी के आव्गण चीग-चीर 
इनका दिन्न्द्रार चदि जिन दिन आयेगा 
ञ्ची च्छ करिणा से गन मिन जायेगा; 
तव॒ तक्र वावनी-नी दीट-नटं आना ह 

व 

९ 


छन मुक्राना ह्‌, पन्य-पन पाड न्वाना दह । 


वीङ्गरी काजल श्रँज रदी 


२ 


्रिस-किमखवि प्रमे घानपराकारगवारद्‌ं 
किप णन्दे-राच्छ फी, दोह पष. , न्नर उतार दू ! 


पैसों यट दरा 

कति म्वग-म्वर येद अथं मिरु फर आता द 

क्षिनने उरे खु 

कि किनने यधे, गान्‌, श्ररमाता द । 

म छविः मकतेत चायुमें गुथ कर 

जया श्ल पके जआमन-सा थाट मय षर 

तीरम जगुल्यि च्लाग्यह ष्पे 
धमयी-मौ हा जयेमी करनी जम | 


क 


सरू ? क्या चान कन्द 

दिन श्ये रन कने, 

मेष पम अयद) 

गिमिधिन-रिमक्षिम वरसन 

यद मरार यद यिरकन 

द्रिनने अलसाये हे ! 

विन्ध्या ने करत हए अनेन्त टटा 

मुन्दरता फ नवगो धरा प्र खोदटी। 

उतर्‌ न्दे गग मैट पर्‌ 

करिमिप्यर्‌र्ू 

क्रिस-फ्िम छवि एर ाजधराकेरग वार दू! 
| । 


जरी कान श्रौ री 


र्ट 


स्मृति कौ ल्डि्यां ट्य नयनाकं दरार पर 
इन्द्रधनुष चन जाये दरव अगार पर| 
वचना चाहा ग्रिन्नुन वच पायरी ग्रा 
उतर पड कुछ चव्ड भर्‌ श्रद्धाग पर। 


ट्टी इरदा-सी सागसय क्री पार्ति्या 
गिरि, वन, निर्जर, आम, नगर क्रो पार्‌ करर, 
माना हिल्त-दन्ते वन्दनवार व 
ल्गा भूमिने दिये क्षितिज के द्वार पर । 


चिजरी हिपर-दिपट जाती घनण्याम म 
क्रितना कुन्टन विखर ग्टा चौखार्‌ पर, 
ये वेर्यो कै मोरु प्चिगण गा उद 
स्वागत यह, किरणा के राजकुमार पर । 


चरण वुलाने दो स्ट्रो की धारमे 
सावन आया नदिया के अकरारम। 


वीजुरी राज रज रही 


ध्‌ 


वोगया आपाद क्रि अनेय] शून रही 
अपनो त्याग द्वि्ा-विदिया मे चू र्ही। 
गदया द्द अमर्‌ रदे भमि कर 
सरमय जापयर्‌ च्र्‌ पनण्याम के 
पन्िनिय। व्रं की लाच-मिनीनी प्‌ 
भीन-भीग उद्रनी इम गति अनहानी पर। 
पयर पाती हा पदता ह नाव से 
यग्म जाये ह विधिकैदाविसे। 
[यी-नवौ दारं दान रहा पानी 
ह्म्‌ यामे, क्िमे याधने फी ठानी ! 
उस ने दीम्व य्रमगे दक्षिण मे 
पेयां दृव नहा अनन्त प्रदक्षिणमे। 


शे, 


विनियो ख तार सूतकं द्रः गये 
धागएु नग का वोँधं नये-नये। 


ट्म याद्रनमे, बादन हमसेदृर्‌ हं 
किणो वानः चन्दा मे मजर 


दीतरी शातन प्रनि रदी 


६ 


विवश कमानी-सा ज्खक आया इन्द्रधनुष रगो का गहरा 
मेदानोँ की हयेख्यों पर द्रा देखो मेरा पहरा! 
नपी-तुरी-सी फेर रदी है मिशी-जुरी क्षितिज की रेखा 
अभी-अभी हे, अभी नहीं है, देखा ख्गता हे अनदेखा | 


भू की हयेखियों पर किसने पगडण्डी की रेखा खीची 
कितना विस्तृत वेधा सडक से, कितनी स्मृति ने आँख मीचीं । 
नज्ञरं रुग-रूग सो जाती है चिन पैताने, निन सिरहाने 
जख मे आ गयीं छ्डक्ि्यो ओर पा गयीं पर्ण पुराने | 


हरियारी के श्ुमर-क्ञाङर्‌ र्टक उदे है, नम वन आया 
आयगे अच सूरज-चन्दा, चमकीरी ऋतु की माया | 
जन्तर-मन्तर-सा करती है पली-पचिनियीं की बोी 
नज्ञरं आज उतार रही है, चदा रहीं श्रद्धाजलि भोटी | 


आओ इस त्रिकोण पर बैट, नलं ने मिरु बना दिया है 
छोवों ने धृपोंमें वद्‌ कर नरे पर उपकार किया है। 
यहीं मचरुती होगी राधा यहीं मचकरूते होगे इयाम 
इन्द्रधनुष के ओधे श्रे प्र सीधी पडे आयी घाम। 


वीजुरी कारू मँज रषी 


५५ 
ताग के हीरे गुमे मेष के धर से 
जवे फफ तुके सक्छ तमी तुम बरसे । 


नत पटे चोमि्ये-सी उन्टी रात 
सय तन छता हमर प्रक्राश्च मे बते) 


जम उ्था श्र रदी दाथ जोट बन्ध्या-सी 
जय रत्ति त्म उदी विधचा-सी, कनध्या-सी| 


सप्ना-पा स्वर पर पनी उतर रा था 
मन्ध्या फो वैभव उणा वर्‌ रा भा] 
म्नौ उतम भी, मूष ह दीवानी 
जप परम टी षी सिक्षिम एक कटानी। 
टन शरा ष्ट जना भुल र्हा यथा 
तमा फ पटना स्वय टकर सटा था। 


गनी-खी मख्यज मन्ध-मन्ध अ्ररती भी 
चद फाटि-फोरि कलिय जीती मस्ती भथी। 


वादी के डले, चौदी कै दीमर्‌ थे 
वोद कै गजङुमार्‌ सजे भम्बर ये। 


वोद्ी उत्तमी थी तम पर राज री थी 
प्री कै धर्‌ चोटी फी सजरदी थी) 
तम॒ तरह के नीते गारी-वारी 
दुपना-मिटता-सा, चना, आज से सारी- 


बो-तुरी कातचतर योज रषी 


गति का रथ उसकी स्का, वेडि्यं पहने 
बन्दी वेढा था, पहन जेर के गहने! 


दोडी भाती जल-ज्योति अर्कनन्दा-सी 
तम के इ्युरयुट, बृन्दावन की बृन्दा-सी। 


सोने के धर से नीलम वरस रहे थे 
चौदी से टरु-ठरु कर तम बरस रहेये। 


वीज्ञुरी काजरू ज रही 


८ 


र ही वरपत्त हे, णेमी कया गात्त दु, 
गतिके ही किं फ, दिवप्त चन्य, रत हई । 
गर्जन, उरमन, निहग्न, फर्प स्वेद-जार बुना 
करिम्ने रे भवरिविये, स्रिमने वे दे चुना १ 


गोधन कं दानो मे, मेष फी पनरह में 
नाया कैः टुरने भैमि की द्म, 
चेष स्टाजोमीटो,स्खोनरलयाजाभीरो 
निन नव सोमी), जन्म श्ल पियोगी हो, 
हन्टभनुप पना दो उमे खीच-खोच यों 
पान्दित, शान्ति-प्राण जाने दो जाय जो | 
दमी शै र्वना कन उमको रही दान कर 
स्वरम मनीते रदे तिमे यनिदरान भर्‌) 
य्टना ही देन क्रा दधन अभिराम रै 
धिर पटना तिङा ह्मटदरयेों प्रणाम रहे) 
चायु उने माना की माही का तार-त।र 
मेर जागृत महान्‌, मरे अभिमत्त उदारं । 


ग्रु खाज णोन री 
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पानी भी पडता जाता है, गरमी भी पडती जाती है 
सन्देहो की रानि समपेण मे प्रतिक्षण वदती जाती हे । 


जब रिमिञ्चिम पड जावे धीमी 
ग्रीष्म वूद घर करे मुनीमी 
हवा चक उठे ऊचड-खावड 
स्वेद-घार हो जये धीमी, 


उसी समय हरियारी के सिर सूये-किरण चदृती जाती हे 
पानी भी पडता जाता है, गरमी भी पडती जाती है ॥ 


कितनी हरी भूमि की साड़ी 

मधुर परु के वृ वारी 

विमरु ग्याप्ति मे भरी-भरी-सी 

शौर प्राप्ति म विर्कुरु खारी । 
पानी ले सूरज की ङिरणे इन्द्रधनुष गद़ती जाती है 
पानी भी पडता जाता हे, गरमी मी पडती जाती हे ॥ 

छलक पड़ा मघु-रस अम्बर से 

ख्या अधर परं मधुर अधर से 

अव जी-भर जीवने पर बरसे 

कभी इधर से कभी उधर से | 


आज जन्मके पाठ सरीनी प्रकृति विव पडती जातीहै | 
पानी भी पडता जाता है, गरमी भी पडती जाती हे ॥ 


बीज्जुरी काजरु योज रषी 


२० 
भर-भर आया है सावन नयनोँंका 
पुती पर॒ कोई शुरु गया चुपनचुप-सा 
इस प्रथम चरणने वरण कर छियि सपने 
टम सव समेट छाये ये जपने-अपने, 


शिन्चु अन्धकार पर यिखर गगन के तारे 
स्तन नही मिका, फिरते ये मारेमारे 
जव भूर चुका निज-पर' का जीवन-गान 
उस दिन अनन्त से हद नयी पहचान, 
नम प्र्‌ख्टके से इन्द्रधनुष चूते थे 
डालियों श्युका कर तर वसुधा हृते थे, 
इस व्याप्त गगन के मोह्‌-पख से प्यारे 
दिरुते-इरूते थे, तारे न्यारे-न्यारे । 


कितना प्रभात था, उषा गगन पर छायी 
पूरो कौ डश चद़ी सवारी आयी | 


यो हे, ये पर्कं भूरानी ने सोली 
कोमरु गन्ध, वृक्षों के सर चढ़ बोरी 


भर-मर आया है सावन नयनं का 
यह्‌ उत्व दै अधक्ोरे नयनों का | 


यीज्ञुरी काजक र्थोज रषी 


१२ 


१६ 


पानी आया, धीरे-धीरे सावन की वबोछारं आयी 
मरण न्यौतती-सी जीवन की कितनी मदु मनुहारं आयीं १ 
चोद प गया, तारे मागे रात भागने को कटती है 
ह्वा अकेटी पडी रह गयी श्रिय धीरे-धीरे वहती हे । 


भोज गये वन के हरियरे धन कि डास्यं गीली कर-कर 
सोधी गन्ध उड रही चालो की व्याकु अगवानी कर-कर, 
टक पड्धींये र्ट र्म्विनी, विर्म्विनी प्रथिवी के कोधे 
जोकि शीश दे पाये पटी, वह आये, केशां को वोधे। 


चिसके वे मेधो के परदे, चन्द्रकिरण रूठी-सी आयी 
भाज सुगन्धोँ-मरी अनिर ने, क्षिति की बिगड़ी वात वनायी, 
किन्तु उधर युद्धो म रत-सी, तम परणरो उषा बदृआयी 
वे घोसला-नरेश चरु पडे, बजा उठे अपनी गहनाई | 


मे हं यह एकान्त पवन हे, वन हे, उनके पावन पद है 
आन हेरी पर शिर युग का देख-देख कितने गदगद है, 
किरणो की उतरन के मानी दै सोने के रपव र्गाना 
शौर मिलन के अथं आज है उनके चरणों पर चडढ जाना । 


जमीं जहो ओं कि व्याप्त की किरण-किरण हो उठी रेशमी 
मूलो मे इतने चिर्ते है, यादोँम भर उठी है कमी, 
रक्तिम हो अये दहैये तो नेना नहीं महरबानी के 
ओखिं बरस उदी सनेह मे, भरने भर आये पानी के | 


वीजुरी काजरु ओज रही 


छाया इधर-उधर कानों की ये रटकनिर्यो छ्टक उटी है 
पत्ते गिर-गिर पडे, डालो किसके रुख प्र मटक उढी है, ; 
जीवन आज ड कर उद्र अर्पण म इतनी मधुरा 
क्षण आये, अणु आये कोमल जैसे याद तुम्हारी आयी ॥ 


वीुरी काजक भज रही 


१६ 


१8 


१.९ 


तन पर हाथो पर॒ हथक्रडि्ं इर्ह, उठो मावन म भूल 
आमं की उलेडाला है, मन से चलो ब्ूजने अ । 
यादो की डोगे को ज्ञगा ज्ञोर से थामो दू न जायं 
चोर डकुओं की वस्ती है अपने सपने टट न जार्ये। 
अमर चनी की येडारं उतर पडी मन पर्‌ छायी-सी 
मीनी फूलों की मधु-गन्धं, चुप-चुप यों दीड आयी-सी 
हरी धास की उम मश्ठमरु को इस मग्मरु पर कहो, संमाो 


कछ क 


पुती म ओंमू आनेसे प्रथम विचार बअ्ुख्ने डाछो। 
वदद चुम्बन र्ती है ओंसं, कितनी मस्तानी है, 
सूरज की किरणो पर चमके मोती का केसा पानी है? 
जैसी सरक रहीं ज्ञजीरं, वसी सरक्त उटी ये राति 
जेते अवे साहव वैसे आती दहै वेनधीं प्रभातं। 
भाव वोरते आ निक्रख है चरसों का साथी अभाव यहं 
विरह-मिकन बन कर आया हे, दिवा-स्वप्न का अमर दांव यह | 
सोस-मोसि अरे लेती हे, एल-एरु कुठ बोर उठा हे 
इस सिखने में मरण छुपा है, कह कर सकट सोर चुका दे | 
फल कहता है, मखउवोधरे, गोऽर्बोधकरे,होजा न्यारा 
तु अपने सें अमर वना रह क्या कर सके कारु हत्यारा । 
जीवन गुन-गुन बोर उठा है मानो बोर उठे हों तारे 
विश्वासं पर॒ आते-जाते सन्दे सुन पडं तुम्हारे । 


सीज्ुरी काजक श्च रष्टी 


९१३ 
मणि-पुक्ताओं की यह मार टूट पड़ी 
पानी बरसा, वृक्षां के घर चट पडी 
यह न नयी वृषदो की रखवारी दहै 
रश्मी-पूजन करो, अरे दीवारी हे । 
कहो वायु से तोड न दे दीरे-मोती 
प्रकृति उक्ति मँ वेदी हे सपने पोती 
वह गिर गया, उठाभो, दौड़ो, देखो तो 
करटो रग गयी, धिर सहजो, संको तो। 


पूरु गिरा ? भूकम्प हो गया, खब गिरा 
भू सेकर्‌ विद्रोह भूमि परपुन गिरा 


चिछते ही गिर पडी मोतिया की मार 
तम्‌ गरीब को पड़ा प्रका्णों से पल! 


धर उगा दै, वह उगा दै, जवार यि 
छृडने उतरा हरेहरे हथियार ल्य | 
मन्द-मस्य की तरु भूमि पर्‌ चपल-चरण 
रख-रख इई निहार बन्दना असित-वरण। 
मोती की चोली, मोती का-सा छ जाना 
मोती-से क्षण, यादों म मोती अना 


करके आंखों के मोती पानी-पानी 
पूरु उदी हे, रक््मी वन कर बदनामी | 


श्रीज्ुरी काजक शोज र 


यह सोने कै एष रटे 
इन पर सोने की धूल रही 
रूप, गन्ध, रस के अके में 
घदियों कैसी शरु रहीं । 
अन्तर का सौन्दयं भर उट 
इस निहार से अम्बर मं 
नन्दन क प्रभुता मर आयी 
मेरे इस नन्हं धर्‌ मँ। 


भरं आयी मणियो से 


यह निनि कारी दै, 


रक््मी-पूजन करो, उटो, 
दीवारी 


है| 


बीज्ुरी काजू श्चोज रषी 


९४ 


पानी तू ज्ञमीन पर दौडा क्यो आतादे, 
गिरता है, फिर भी हरियाता इतराता है ? 
पतित हो रदा हे, नित नयी गजेना क्यो है 
दरद हे, फिर तेरा मै" पना भरो हे ! 
गगन देः रहा फक, उसी कै धर जाता है 
वेट वायु पर तु कितने धक्के खातादे! 
ऊँचाई † नम से नही, भूमि से ऊंचा ! 
भागा फिरता है, इकडे हुआ समूचा ! 
रण्डाहे गरमीभी तेरा साथनदेती 
क्षणिक्र चचला कमी हाथ मँ हाथन देती 
फिर खेतां पर नही सिन्धु पर भी गिरताहै 
धेठे को पू न वँ भी तो धिरता दै | 
मोती के-से चमकदार हिमक्षण, हाँ पाये, 
पर वे पानी हए, ठ्रने दी कव पाये ! 
जहो उच्चता पतित हुई, गरिमा खोती है 
वरहो ट्ट पड़ने से शीतङ्ता होती है । 
नस्‌ के मुकुट, गगन के कण्डे, रण-नायक सेनानी 
पतित न हो, वरद्रान बोट तू , उगे तेरा पानी 


वीज्जुरी काजरु श्चोज रही 
३ व 


१८ 


१५ 


जव-जन् कारु मेध गरज उयते जी-भर 
तच-तच मेरे ओंगन करा चोद करिख्कता ई | 
जव-जव मों से ममो" बाचासे वा कहता 
उसके दुरमन कह उयते टै, क्रा वक्रता द! 


वह अन्धकार मर गया गगन मे ओंगन तफ 
आंखों से ओश्चल टनिया आती-जाती दै, 
रुगता है तम-दिष्ु गोदी टे निनि की रानी 
तारो काडर दिखसा कर उसे सुरती दे। 


मेघो-सी जब-जव बोल-बोर उठती सोमं 
विजरी-सी तच मै तडप-तडप रद जाती हे, 
जब क्षरने की रोर सुनायी पडती है 
स॒त्नासोता हे, समन्न क्रिमे ही गातीहें। 


रवि की प्रजनन कस्मसा उटीङ्पाके धर्‌ 
पखिनियो ने गाये स्वागत के गीत अमर! 
यस अब ताली देकर मुन्ना उठ आयेगा 
मुञ्षकरो दोः 'सुको दो- मोर मचायेगा | 


बीज्ञ॒री काजक भोजि रही 


१६ 


भे के फागक्न पर्‌ सूरज जव रिश्च सुनहरी दयार 
हुप-छुप जाय रपर सिनटियों चसक्र-चगक उने का ठ त्रत । 
ज्य पानी नीचेष्घा आय. उपर को उट छाय तरवर 
काले धन, फटी ज्ञमीन पर उतर-उतर रसं गजेन कर । 
उम दिन इन्द्रधनुष से हना उट कर पेरा-ता पिर्‌ आये 
त्री-ल्री मवमन्यी भूमि को र्गो-भरा सुकरुट पटनाये। 
जी रच्यालो-मौ सर्फ ट्री भूमि प्र गोकुल गाय 
चरण-चरण क्सि चल पाय, आङ्-टेदे, दाय-वाय। 
पानो क प्रन मे नभ मे भिरा रहे प््त्त पर पानी 
मूली कं धर्मे यनी ज्या समर्‌ की राकटानी। 
पन्यपन्य पानो में वे, सृष्टि आज गुमराह ह गयी 
दण्डक के हाथो श्िररन की आमी आज तबाह रो गयी) 
नये एन्य फनः रग भामे हे, नया-नया इतिहास चन रहा 
उघर घ फ़ रट, उधर्‌ तन रहा, यटा देस उठा, वो बन रहा। 
धीमी मपिकी हह मे मन्द मलय चलती वहती है 
युग मिरत-यनते ह पसे तके कानों मे कहती हे। 

चादरट्से कुड वोटा, पन्थिनि एकत ददा खा गयी 


कि 


द्रर-टट गिर जग्रा पानी, विजटी गिरी पाड खा गयी | 
ञ्चे की फालिमा गिरी, नीचे पर आयी उनी होने 
ताप जसे चग्मा, आयी वपो उपरी तापको धोने! 
तस्‌ नभ-द्रिधनि चट द्यि क्रिनभक् तरल क्रें को रदा दगे 
नभ की विव कारिमाको ये भूमि सददही हरिया गे | 


यी्रौ काजरः योजि रदा 


१९ 


२० 


तटिनी नटिनी दौड़ रदी दहै, दौड़ म पथ छोड उटीहे 
यह सागर मे इय जायगी एसी इसे मरोर उटी हे। 
कोई सुधी गगन मेँ वडा कितने मोती बोट रहा है 
हषिंत आज कृषक रखना कृषक बनाता ठठ रहादहै 


हर्‌ हर्के हो गये बैर हरियाछी ल्ख करर डो उटेदै 
खेतिहर वषौ की मारो, जुती नाडियों खोर उटेदै। 


बीज्ञुरी फाजर श्रोज रषी 


१७ 
जथ तन्ल करो से बोट रहा वृंदे अपार 
दिरुरटा है वाके ज्ेकिंपर जो वार-बार 
जो खीच रसा के कीचड से रस-रूप-उवार 
पर्ता, डाल, पलं फो बोट रहा उदार 
तय फन कनो उसकी स्ट्य को टेक 
उवे उठत दहरिताभ-त्च को रेके 
वृर नीचे को क्र-क्षर गिरती सदस बार 
तह सगे, उटे, वदे, निकर अये हज्ञार ! 
क्रिरन इन प्र शुकश्च कर फेरा-फेरी 
सीन्दयकोप देने मे करं न देरौ। 
द्वे उता फी फोन करे यदनामी 1 
चदने-व्टने म ये टदे अपने स्वामी । 
र्ना से देन्वो कीचडु क्रा यह नाता 
किम दब गदृरता हे स्वाद, सुगन्ध विधाता | 
चद फर गिरते है मात्र-भूमि की गोद 
टै कौन क्रि छीने इनक्रा उरत्ता मोद्‌। 
रोला-र्छाम, यो पुच्ल्णाम पर वारी 
कुन को गदृरता, ठेखो कुनविहारी | 
यद पूरो ओर फरल क्रि टृखर रहा है 
तुमको क्रि मौन उन्मत्त पुक्रार रहा दे। 


घीलुरी एाजर भोज रषी 


२१ 


र 


यो लूट-द््ट प्रकृति की महिमा सारी 
छविर्यो पर छवियों बना रहा बनवारी 
दुनिया बाद्रौ से इसे पुक्रार रदी दै 


क्षरने की वाणी चरण पार रहीहे। 


रातों म तारे नित पहरा देते दै 
दिन म दिनमणि यौवन गहरा देते है॥ 


बोज्ुरी काजर न रदो 
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छृपि-चन चेभव, स्वागत उस्मच 
यद्‌ व्यापार वना नित सम्भव 
मन्नद्‌री की चहर-पट्छ यह 
चायुहप, टट, क्षण-क्षण यट द्रव 


नदिया मीरीं 
सागर खारा 
वपा का रैद्नोर पारा 


हरी-हरी पहिरन पमे यह्‌ 
दन्य प्रदे अनन्त धने यट 
हरीन ट्य प्दने-सी साडी 
पल दविता. पछ हई उधाड़ी 


गीर सन्ध्या 
मधुर प्रभात 
वपा भर सयी सौगात 


कथ्यं का पलां का वेरा 
दाख पर सुफा का डरा 
गन्धो-भरी पवन शी मों 
ठरी-ढरी मौज, अमे 


भिरिजिखराके 
उगे उवार 
यह सय चर्षौ कै श्रुंगार | 


धीतुरी काजल श्चोजे रधी 


२३ 


२४ 


तीथे, तपोचन, गिरि, चन, प्यारा 
गगा - जमना बहती धारा 
जीवन्‌, जन, श्रम, सुविधा, बेरी 
भू से नेर-गीग तक्र फेरी 


देवोपम 
निर्वेर सम्पदा 
वष दुरुहिन की यह अदा | 


हरा, खुरा वुधा का सीना 
चूदो का दर रहा पसीना 
सफरु हो रहा विधि कां जीना 
रोटी खाना, पानी पीना 


करती है 
किंतनी क्रुषोनी 
यह॒ वषो की आनी-जानी | 


यह है भाग्यरेख की नोभा 
विधिकेर्खि छ्खछदकी भाषा 
यह है, जग की रामकहानी 
यह जादू , अस्तित्व, तमाश्चा 


वपो हई 
मिट गये भय 
जय वषो की, जय-जय-जय | 


यीञ्जरी काजक शोज री 


९१९ 


ये षद कै गलिते 
भीतर तित संभरेसे 
फिरते मारे-मारे दीखे 
इधर-उधर मतवारे-से 


कुछ गेरसे, भृरे-से, तीतरबरनी, कङे-पे 
चादर वट्‌-चदं कर आये अँधियारी के उजियरे-से | 


हन्न चेन भरकनेसे 
कमे गले रटने से 
गर्जन करते, रगता दै 
म्निगे नहीं हट्कने से 


वनी ्राररं सू्य-किरण की, सगे नवीन दुभाङे-से | 
व्‌[दल वद्-चट्‌ कर आये अधियारी के उजियरे-ते | 


यरस-यरस कर उण उठे-से 
दरेहरे मञवूर उटे-से 
गरे, पीर, नीरे, मनहर 
कुछ नजीक, कुछ दूर्‌ उटे-से | 


दरक पडे द, मूमण्डर पर भरे प्रकृति के प्यारे-से ! 
यादरु यद्-चद्‌ कर भाये अंधियारी के उजियारे-से ॥ 


योजरी काज भोज रषी 


1 


२५ 


२६ 


कुछ पीका है, कुछ है गहरा 
रग भर रहा सूरज बहरा 
पृथिवी होड कये जाती है 
तरुओं पर रगं का पहरा। 


दोनों ओर रग घुल-घुर कर हए रावी प्यारेसे ] 
बादर यट -वढ़्‌ कर आये अंधियारी के उजियाले-से ॥ 


खीजुरी काजक भोज री 


२० 


जरधर 

1 ॥ जर चरसा-षरसा 

"क रही पछाड-सी 

= वायु बह रीदे 
भरि डार-सी) 


नीचे 

पानी मे 
मटमेर 

उप्र ब ४ 

7, [दङ्‌ तीतरमरनी 

कः उनला नाम ओर 
यह गदी करनी | 


खीं च-खीं 

॥ ४० कर कौन मिराता 

ध , रषी र 

४ देख भ 
रहता हे भनदेखा ! 


सम-सन प 
चनं 
४५ , एठ्ती भिज 
न । सर पनी फी र 
ै हर्चरु को दतकरारं 
वि ५५ । 
छवियों फी नज्ञर उतार ! 


१५. गिरी ओधे गुह 
क सा ज्वार भा गया 
१, कजूस हो गया 

आज उढार दहो गया 


प्री्लरी 
छुरी सानन योज रषी 


७ 


२८ 


रीते हार्थो 
चाह हो 
ष हो गयी नित ॥ 
न 1 की भाव-मण्डली 
ती है पारगन। 


यीजुरी काजलर भ्रोज र्ट 


२१ 


सहन, मौन से कहन डी पर हार हो गयी 
एक अचोख, जाम चरी रुनार हो गयी 

आधी रति, बात का रोटा, छाया का क्रद नारा 
देवरः शिखर देख, ठरे है अन्धड़ गौ" स्नाय । 


कारी मञ्चक घ्यि बिजली मं वाद, नम का भिती, 
सीच रहा ज्ञमीन पर पानी खडी देखती किश्ती । 


डाला मे हिल्ते-इस्ते-से शर के गहने दै, 
ध्यरानीदहैये वृक्ष करि इनके तपके क्या कहने दह 


खड-खड स्परे कर खरं है, वदिं टपक्र रहीहि 
कोने के दीपक्र की परक पर-पर ्ञपक रदी है । 


प्लव रौर पवन भापस से कर नित नयी रओेरी 
डर कर उठतीं प्रणाम जव ये बे है बोरी 


किन उपा म खर बनी पर प्यार हो गयी | 
सहन मीन से कहन छ्डी पर हार हो गयी 


बी्री फाजरु भोन रदी 


९ 


29 


९२९ 


कुछ-कुछ रख दूरी मटियाङे अन्तर्‌ से 
उट-उटठ हरिया राजक्रुवर इस घर से | 


मोती की करठेगी पहून-पहन ननं से 
सज गयीं बरत, चके तरुण बन्ने-से । 


गन्धो की डोरी ओर वायुके कहार 
ये चके कभी इस पार, कभी उस पार | 


खड-खड होती हे वायु-पतित बन्द से 
कानापफसी कर रहे एर, गन्धो से | 
हिर उठी डास्यिां सुन्दर तरु की धेरी 
ये वायुबनी सों देती है फेरी! 


मत डरो, क्रि मै अपना आनन्द उलीचे 
आगेक्याहं? ह्र सदा तुम्हारे पीडे। 


छाती छिद्‌ कर पलों की, हार नहींहे 
गिरनेके क्षणकाभी सहार नीह, 
जब चरुन पाय तेरी मरज्नी-नामरज्ञी 
इस पथ मेँ पडती वह सुरार नदीं हे । 


ीज्ुरी काजक भज रही 


२९२ 


मधुर वतु ठ्ठ रहै है धूम से! 
जच अंधियारा भाग उगल्ता, 
स्थिर भी दोड-दौड कर चक्ता । 
वेरद्राता हाथां को मर्ता; 
अच वलाहफ हो गये है सूम से 
मधुर वतर उठ रहै दै धूम से, 
खेती मे वीरतर उगता, 
मोनव॒ चस्ता चखा इवता, 
भाग्य देख, नैराश्य बता, 
उपज "के अनुराग आये खम से। 
मधुर चुरु उठ रदेदहै धूम से) 
कोधे पर टी, सर छाया, 
भूखा पेट, दूखती काया, 
छो वह भाग्य-विधाता भया; 
है परिथम-सधे स्वर मासूम-से। 
मधुर वतक उट रहे है धूम से। 
तीरे पट नम छि गुण-वणेन, 
दँ के वर दे-दे, क्षण-क्षण, 
भूल-मूरु जाता उंचे प्रण; 
वनो मे शकर रहे दहै धूमे, 
मधुर वर्तक उट रहे है धूम से, 


यीञ्छरी छाज श्चोज रदी ४१ 


9.41 


डे 


उतर-उतर आयी चोढनि्यो तेरे इय सिगार मे, 
क्रितनी प्रयुता टोती है यादा के राजकुमार मँ । 
जाग रदी अस्पष्ट प्रतीघ्ा मेषां की छखचारी मे, 
सोवच्यि पेधों करी छाया ठेती-सी एुख्वारी मं। 
सपने एसे जोर्‌ कर रहे, नोर थम गया राह क्रा 
युग बोल यह समय योगिर्यो का है या वदरा का १ 
अभी हरी म्‌ नहीं दीखती दिनि-ठिनि काटी-काटी हे, 
वोढनियो करी डोरो से ्वेघ गया समय, रखवारी है 1 
भीग-भीग कर गन्ध दे रहा निननिगन्धा क्रा जोडा हे, 
जमुना की कर-कररु मे गन्धं नहा रही है, थोडा है| 
सपना मे, गन्धो मँ, निगि मे गायनर्भथ रहीहै 
जीवन की घट्यां, अनादि करा अन्तर्‌ पृछ रदी दँ । 
युर स उटे, फर हम उटे, पूवं दिना मे उषार्हेस उटी, 
मों अपने वेटे-वेर्ठियो सुख-घुख नन्द क्स उटी । 
देन्व-देख, ओ्ों के ओषु चुप-चुप-से मर अये हे 
तिनको की वनका का वह-चह्‌ मधुर ँदेसा रये है | 
तव ॒पेजनियो चिरक उठेगी जब सूरज उगेगा 
गन्धं छोरछोट जार्वेगी, सोया माग जगेगा | 


यीजरी काजर श्रोन रही 


२५ 


दोनों ओखो के वहते क्षरनोँ को रोको, 
सपने वह्‌ कर गिर जार्येन दोनो श्चरनो से; 
जीवन कौ अकथ कहानी भीतर दही रक्सो, 
वाहर आक्र कह दे न, गरीव उपरनँ से | 
बोस मे सपने घोरो नहीं स्वाद के धन 
उपा सारा ज्ञायक्रा न अपना छोड चरे; 
इच्छाओं को वच जाने दो, विधि-मन्त्रो-सी, 
तुम उन्हे फ किसके वरु-वूते पर छोड चरे | 
कथनी के सिर करनी उत्तरी इन र्बदों म, 
इतने ज्नालिमि हो ! क्यो चुपचाप कराह उट; 
यह कौन यन्त्रणा किं अश्रु मर्‌ नयनोंसे 
तुम चुप-चुपदही हो द्वित, युधी कर वाह उटे | 
केसा यह कान्य उतर आयादो नयनेोंमें 
मानो कारण से कायं रखे सम्बन्ध नहीं ! 
खिल आये बगिया रके से अन्तरतम फी 
पर पकड़ न सके मिलिन्द-करि उसमे गन्ध नहीं ] 


हेसते जने से रोना कहीं चिप भी दहै 
जिह्म से वट ओखां से यह ॒चीत्कार उट, 
गीती धडियों पर इसने चिर सीगातं दीं 
रीती पर वह जग की सीगातं बार उडा। 


तुम अपने सपर्नो, चाहे जो छवि जचलोको । 
दोनो ओंषो से बहते क्षरनां को रोको | 


वीज्ञुरी काजल श्रोज रदी 


५ 


९२ 


8. 


२६ 


वपा ने आज दिद्राई ली, जाद ने कृ अंगड्षरटी, 
रेति ने पावत वौ से रक्षण कीनव मग री। 
सूरज की किरणो के पथ से काटे-करार आवरण टे, 
इवे टके, महकन उदी, द्रिन की गर्तो केचगण दृटे। 
पटर उद्रार थी गगन-वृषटि, भच ते उदारद्ो उटेखेत, 
यह उग-उग आयी वहार, वह खदराने खा गयी रेत । 
उप्र से नीचे गिरने के दिनरात गये, छविर्यो ययी, 
नीचे से उपर उटने की दरियारी पुन" टीट आयी। 
अय पुनः बुरी गज्छ उदे, व्रन फे यमुना वारे कटार, 
धुर गये किनारे नब्रियो के, धुरः गये गगन मे धन अपार्‌ । 
अव सहज हो गये गति के वृत्त, जाना नबिर्यो के आर-पार, 
अनखेतोंके धर, अन्नो की, बन्दनवारे है द्वार-दवार । 
नारो, नदिर्यो, सागरा, सरा ने नभसे नीखम्बर्‌ पाये, 
खेतां की मिटी कालिमा, उट वे, दरे-हरे सरो अये। 
मख्यानिट खेर रही छवि से पश्िनियों ने कर-गान श्रिये, 
करि्यो उट आयीं वरन्त पर एल को नव-मेहमान क्रिये | 
पिरने, गिरने के तरर रहस्यं का सहसा अवसान हज, 
दारये-ा्यं से उदी पवन, उठते पौषो क्रा मान हआ | 
अनेलख्गणगयीधरा पर भी मौसमी हवा छविप्यारीकी 
यादों म छट रहीं निधिर्यो, मनमोहन कुजनिहारी की । 


वीजुरी काजरु ओज रही 


९५५ 
पर= एप लान फोमरसे, म्यर्‌ कं पत्ते म्रपर-से 
प्ति यै दिमेर यतरततरनये, सूल मये ओ भोजपते, 
५२ चौती, पतश्चड्‌ पिर जयां 
तस्र नमन हण 
मम-गन्धमूरत फा सता, सरयरः मद्री कौ महिम 
पम-भा ल्‌ जन) र्य, अप्मयद्‌ र समासगा, 
च्छा के ननं परप 
कमा भेन ण | 
टन-दन् भान्‌ येनन्णो, पर उन जयी मी धरणी 
पमििर्वीमे सार उती-मौ, सूरन ऊ मनमानी करनी, 
दथ अर दण्यं ठ्नदी 
निट प्रर्‌ भमन हण 
पारमण्डी सौ सेत्ना-नी, रान पुर रही मिप 
मृगं म व्रन्ना-मा चुपन्नुष, उण य्या आनि इमी म, 
ये प्रणान फर उठी वेखियां 
तह सखन हुए] 


धौरुरी पातण्य भजि रष 


१५ 


गरेर स्मे दो, प्ट मन्दभागीनते, 
पमरक्षफ वहार एष शागी-पे | 
४ भयन-भदन ने यन्द काद पिया दै, 
1 क क ए १९ 
7. सूप 0 २३१५ अप्ररपि पय] ह्‌ | 


|, 


य ह्या दढन रर्‌ री नँ दाया, 
यृ > शनभ निष्ट पुभती शया | 


की 


प्म भ्रमर दीद फो अमर्‌ नीपा मोनी, 
स्मि ने च प्रीतषठी भूर भहा मनी] 
८, भर किमान सद्‌ ह 


+ 


|, 
न्मे न्यनै ममे सोमिनि प्रर ६। 
दु न द्र स्य कन्न को छन्ना, 
न्मन पनया ए अर्म खा पर्ना। 


रमै थि शपा तट्‌ अया, 


॥। 
ननम, जनने, लीयत मे नीर करोया| 


य भापन्यम्भर, आत विवाह न एवा, 
सी तीपसमं नृगा शीर कर आया ॥ 


धीभुरो दाद लि ग ६५ 


¢ 
९ 


गगन आज उम ग्गमच पर उनग पड] 
जिमवच ममा फतह ' 


घटङ्गभी न धटी घटना, 
मिमिटग्राद की मौ नन्त्नाण, 
आती द अधवनी अचानफ 
जेमे सूर, चिना क्रथानक, 
मगन आज श्रद्धामनभने चरम पडा, 
जिनक्रिव अणिमा ददत । 
विविध, आज विपरीन ला गवा, 
गापिति सावन, प्रीत हा) गवा, 
छाडा जिम अधीन हा गवा, 
चिन्ननजग क्री गनट गया, 
सजल आज ऊज क्र गथ पर छचक्र पडा 
जिमे परतन-गग्मा क्ते ह! 
ये शगार धिने-मे ह क्छ, 
पटने हा7 म्तिनसे दे कुट 
जिनको मोती कहा, टन्रा 
बै रद-पोति पिमे ट कुट, 
जमल क्ण्विमे फैल-फल कर मिद्ध कर सङो 
जिसे प्राण-ख्षिमा कहते ह । 


३८ यीज्तुरी काजर ओज र्ट 


२ € 


मेया दन्द पना देनी दे 
चसन दौकर्य कारी, 
निगरनिसनय सानी ‰ परमम 
नभे फो एविया त्र कासी! 


गर्गो रचरो नती र 
दिन्टु-भिन्ट के गृत्त पना पर, 
एमन क्र दना दै 
भूमि, ध्याम फा चनापना फर] 


म उने श्रव से रेषु 
द पुर; दद अम्यर्‌ पे 
मन्म यना-यना टर ट 
यट दुष्‌ दै घाट पर्‌ मे। 


नृग अने न्रा द 
प्रपरियामयनमे मं सखा जाती 
न्निना म्वा रच शटी 
मे श्रमाने नानी नति! 


सनम ध्याम मणेन दरो 
रपा य्या दे अपने इर मे, 
गरज, पुग, चमन, विञरा-मी 
फट ध्री सार जम्यग म | 


पो-ुरी पातन भाजि ~घ 


११ 


[न 
1 
॥ ^ 


[ऋ 


गटकन जाऊम्‌ उमम्वर क स्परे 
अन्य तमिमना कं अनहाने क्प मे| 
यो कला यभा ममगीत परस्ता 
कमो, क्रिमे पाम युथा जय्नेनिया, 
भेन] कटी यप्ुना नट पर बृटरमाग मि 
वृन्दावन का याग्रद म्यारा ग्राग मिय 
या निकर गल म्ह व्रढक्रा गज निवि 
्ररद्रर पडनेङा मभौ समाज च्वि, 
उख्नादहे मन्दध मे भिगीमीघारम्‌ 
आता ह अवध सन्ने प्यार ने। 
पर्व मे उग आये कटि इरि कग 
किंन रक्वा ठ्तना उने भाट केर ? 
येन गिग नके, फुल-पु सच गिर गमे 
प्म के साथी र्गते कटि नये। 
देख रहे रो, बह यत्रं उम पारमा 
वहो वडा है आज मिपहमालग-सा, 
जच वाटर निम्पीम अधिफ अपहाय दहे 
सीमाओं को बना वृर निहार हे) 
गुणदोषा का मेक एर कोद हुजा 
पये असती टवा-न्नोर चोर हुञा । 


यीज्खरी काजरू ओज रही 


ॐ 
= ४ 


नप जुगनृजो ऊ चमङगीरः चेन प 
सरमे मानु जर भेन्दे् पर, 


के 


निवि प्रहानी वृन्धारन फे स्वार कौ 
रनरौ न्ठनङ्गी उने जभिमर्‌ ङी, 
रनद जाना क्तिनी गरी गाद 
जमी एवन्‌ सर्मा-जभी-मी यतद, 


[५ 


पोष्य पया यत्त हरा कर भूमना 
निर जाग्नोौ दृदमननते अ चमन 
उनार ॐ गया उने निज सगोपन क 
प्यर्‌ उनम आया जस-ममपण का, 
न्मना पाट तारे मीडा मोना 
प्नं म टप रटन्य फा स्वोर्ना। 


ह, 


गन थिर, गय पावानी षट 
ड क |, 
रीन ठ पटली दविर्यो मानवानी हह | 


शरीनर पानम ननि रदी 


£ 
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नुम इम चाग मृ मन ताने 
ग्रता न्न्णा नी वणी | 
उनम, चदा च, त्रम 
प्ट] पग टेर ; 
पथ, ग्द नरा, म्ना 
गक, उपनार नटी मानो] 


गिन्लपरन्नि दुक्ट रने 
तुभ ग्न का गवे कग, 
यटा, यद्र न्मी यागम मे 


उम मनमानी दौड भगे 
विलामन, मुदट, सुवागविन्ध 
यूती धारा क्र कान र 
जा गगन उट्‌, गिग पड, घने रा-- 
वरनण्याम र, वादनं टह । 
चन्नी मे दछन र्दा कड 
बृन्दा ता गगन चट, 
पवन, पप्र, वुल भी बो 
वह दाद्‌ गाह्‌ नाहा । 
वह यन, भृमिकी उंगली 
केचन मनहग्ण इ्ाग हे 
यह धागजी फी पिमन्नक्ा 
मन क्रो अनमोर महाग हे! 


क नः 


यीज्चरो क 


जट ओज रष्टा 


२४ 


चान्दी जव (जाक्रार' की, 
जिक्र वात कन-कर नाग् ङी । 


यह गुम्ताश्च हूत वाट दै 
मार उतारेगा यह 
पटी क्र ग्नो ऋ मनन्व यह मनहम ममम छता 


| 
पन्विनिर्यो णम साव, यह उनको ताने ठता हं | 


। 
र 1 1, प 


उनको वरहा ज्वार दित ह, 
इमक्रा वहा चर दिवत्‌ ह्‌ । 


जव पाम पर ए उमडत 

लछाग मुफन् के पने टच 

सनन पटल उटनी ह जिम दिन उम दिन पन्ने चा क्या क्टना 

इन्द्रधनुष पर चनी इन्छक्री मिमटी मृन्ं काक्या क्टना। 
गाच-वे ग्वाच-वालिनियों चाट र्हीं वर दार्ये-वा्य 
पदी पछ उठा हे वाद क्रिमक्रा छाड, जिसका पाय । 


युना की दौड से जिम दिन, वादां-मरी घाग आयी ह, 


बृन्दावन में गायां करा पीहा 


करारी घटा ठन कग मी ममि 


करती वहारं आयी हे | 


कट्ती हे धमार्‌ गा आदी । 


दीव पडा ऋदी-पएन-नतकत, छुना क्र प्याग॒ चनमान्ी 


९ 


वीञ्जरी काजल श्रनि रदी 


यतर प्लत भति श्री 


३५ 


तितर्वितर पकप 
कण्छ्ममे स्यापि णक 
मरीटाए्‌ शः अनेक 
अन्पययर च गमा | 


रमन, श्वम, एन 
यां नषन्नुप माभ मीन 
ने, प्रक्ष, जने-मन क्षण 
प्यार मं ~व गया| 


पन्न ऋ योर्वा 
पित प मनुष, हर 
प्राणे म स्यपि पपि 
पानिं कमा उदरी] 
धमि दा स्य द्वर 
> हु उदरा नेह, 
क्षण ऊ भणु-चिन्ट्‌ यं 
ग्यामन षर य गह | 


एण कै स्वर लक 
यदृ भाय स्वप्न चर्‌ 
द्विनने अनमह मधुर 
फ़तने अभिनय उदर । 
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वे आये, 


श 


पत्र हिष्ट, गात्त टिल, 

= ¢ क 
यह क्रयी वादु चटी, 
सोनजुही अन्तर करं 
चरणां चद आज चिद । 


सपना कौ गतता कां 
नीद करा दुर्‌ दिय 
पृष्ठभूमि म्पृतिया क्रा 
मृदुर चार्‌-वार दिये । 


नृी परियादा क्रा 
चाह का निवार दिये 
माती कौ क्णमाख 
सी-या गल्टारं द्िये। 


उनके चरणा वैदे 
उनके म्मरर्णां उयाप 
उनकी अपेण-निधि में 
सन्मोहन-क्षण दपि 


एक वार्‌ इधर-उधर 
एक वचार चरणा पर्‌ 
दिषटि डार-उाल 
तृण क्री गरिम माप! 


व॒ स्हमे, वे बोट चार्‌-बार्‌ 
लण के अणु; मन के व्रण, क्रित्तने अभिनव उदार | 


वीञरी काजरु घन रष्टो 


[॥ 1, 
इध 


॥, 


यव दौ उन्ती मच मँ च्य सुन्दरा चाम 


स्था > णः सपनो कह त्न कसते # चरनाम। 


मुय नि=, इ, उमिनोधा, पनित प्रा मे अनिदर्‌ 


लय पय), आकि "4 धन्मि मं मजर । 


म न्ड) दः पदगदे स्ते परनि दह गजम 
# ॥ ४9 न 
१.६न] म, दल्प्रयं सपर म, ४० मूभन, भर्म भू] 


भक 


न्य सन्द वणय नामिभ, स्यु नयन उपर जतिसे 
च ॥ णे 
न पर, यदि शर, भदणरःग पर, पार-वर भम्‌ प्रति ते! 


{थ मे ह्रिं परिभग्न स्न श्र दूर क्रिये गरिम 
एम यिन +, न्पम-मोने पा देय सुस्ग नाम 


वन्य सजन भोनश्है 


१७ 


3७ 


मघुर्‌ पगग वख जता हे एलो का 
धुरा जा र्ादह्‌ अनुगग दुकूरा का 
तरद नाच र्हीं, पत्रक भी डोरु रहे 


कै 


अनक्गटनी मय मौन राग में योङ रटहे। 


4 


काटि की बाड़ी बिगर कैं आस-पास 
फर ओर ऊर गुख् के पास-पास 
कर्टि-मी चुम र्दी वृद सुकुमारी को 
पय भ अथेमे कुञजविहायी को। 
कटां म सते फलं तार म गायक्र-से 
नायक्र-मी वात ङगते खटनायक-से 
प्म फी यह फयन, फर की ट्टकनसे 
रम घ्र आया, रम भर आया क्रन-कनमे। 


मह दुक की मार कुखुमजी गमं हुष 
नही नपकते पलक, वड वेभमे हु 
ट जा्वेग? ओं अजघ द्विवाति दे 
यटा व्रिया करि फरगीपर गिर अति दह! 


गधानु मन निद, तुप्र प्या पड़ी मणी 
निक्न्य पडा घरमे सावनङी कंडी सगव | 


श्रीजुग काजर श्रो गदा 


२८ 


अ 


११ तना र्टता मनप गह सना ग्रह रना 
१२ स्मौनिरर सनेके निम चतन परीतिर सेना 


+ ण्‌ 


"तन्नमा जा नृकास चादर दी त गिरता ह 
यद के उरौ पर्‌ यट ठट साक्रिय रिम क्रिरता द| 


गट स्मया, यह नियाति, चर न्नेष्-पागर्‌ गे चुप चुष 
नशर पाट रा अनमौरी, परम परल द गुपन्चुष। 


पीन ब्रनिरदर नौर मकाद 
नमत ठ पमी रक -तमीभी केनो चाय मफाहे | 


4 ।॥ 
1 
१ 
< 
811 
4 | 
क 
११ 
, = ॥ 


पन्य गदिन वलो तमि चिश्ु , अगम मिन्ध 
उमट-उमर्‌ भामादनेम वनाद यह ममावह) 


सशर) पान भति रषा 


४) 
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दलन करता है 
आर वहन जच्नसना है ' 

चरम-वरन केर मपने चे ग्गीनं 
उगञ्ग आवे हं निन्य-नवीन 
इन पर रगाक्ती वहन पड रावी दावा 
प्तप क्रा न्ग प्ल म दन, 
तुम ठ्न ग्गो नै 


विंतने घन, मन भारं 


जचतुमपरद्रटेग्ग चेटने आनाह! 
ओर उहूत अन्नन्यना हँ! 


ण्न 


चपाङीव्रं ्मधम्हाहू पनरपि 
टण्डी वगमन क आगार रो जाना ह्‌, 

रगीन नष्टिन्न्, र्या पर मनवानादल 

र्‌गीन विजेस्यिं ह-ग्द कर चमक्रानाह्‌ 

प्र्‌ चमक पुगनी 

पड़ जाती ह वारचार 

जयनेरे चरणामेम उमे मिनना हं! 

जोग बहुत अच््नता हें । 

घनच्याम इन चमा के तुम टत हा 
कमी गर्जते रटे कभी गुममुम हते हा, 
चादर ठ्यामच, धरती ज्यामल, ये दिन श्यामन 
ज्यामरु परक्राके तुम ही कुक्महोते लो, 


वीज्चरी काजल ओति रष्टी 


मावस अदीर-ङ्रिधोर 

चण धो स्त रहै 

जच अनर पार उनश्त दुद मनात द्र] 
अर्‌ ते अञ्ननाषटु) 

प्रतिकार गष रगे ऊर देया 
द्यामन सलीमे जने ज्यो सनमातिदे 
मटर तिननीष अपनो तरेणी वनिनर्दी 
गदा धनगर उनने नि द्टनततिटे! 
यह भरण-नरण 

मचस्थ समिनी गाना 

सव रन्दषनुपक् पनन उरं पिन्दानां ॥ 


ह 


१३ सदत्‌ ~| ५ 1 १ |] 


(1 


श्रीतरी साल भति ग ५१ 


यद्‌ 


र्‌ 


रटके रटक वह साख्टेन जड रही 


श्काड से र्चेधी विचारी, 


जाने कौन रात्रि मे ण्ट 
वजा रहा वावलया पुजारी! 


जिसक्र सपने चिर्-पधिर आते 
उसफो आना करा यह्‌ जमघट, 
क्रितना मनमारक होता है 
उम्मीदा का अम्थिर्‌ मरघट। 


५ 


नभ के प्छ पट अये हं 
करुणा-भरी गगन क बोरी, 
फरिंतनी विहन्ता से वरव दो 
आज भूमि ने वेणी खोटी। 


चदृने-गिरने की मस्तानी 
रोटी आज लने अरु, 
एक हिरोर रगता है मै 
एक दहिरोर माधवी तू 


नदियों उमग-उमग डट्री दहै 
तसु-तृण उटे बावे हो र, 
अपने घर्‌ से उंचे उठ कर 
ये चरु पडे कटो ररंसके घर्‌ ! 


वीज्ञुरी काजर ओज रदी 


गानो ऊ चान्छती कलियां 
तमपरक उर्‌ तेकर भर्‌ आयी, 
मोर फं पपि फे प्यारी 
सुन र्म तपयनते भी | 
एदयाती तस्वेर्‌, चर रेरे 
भौ आजे निष्टान कर उठे, 
उनो याह द्र प्रमु फाधर 
पेम मल्मार कर्‌ उट! 
मेह प्रद्क् ्ा पायन अग-जग्‌ 
तेम जी स्याद-सूर्धा कय भग 1 
नृरः मया द्वन, यनुना 
शृरा मूरस्व्‌ अञ फा सुन्‌! 
घट कती टे वै न्ह 
स्‌ हि ~ अनन्त पीतप, 
निनदः सपने दिर्‌क्रि भाते 
उमफौ जधा कह पन | 


यालर पलना शोभ र] 


५१९५ 
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मतत विग्वगत-मे दित्य षन न्मी अजन्विमें 
¶ गन्वि सं | 


£ 
जे ननज्नगा क्रा मिन्तहा व्रृन्ादन नी गन्विमें 


उम उत्तार प्र, उन चलाव प्र, हिमगिनि के श्रुगागे ने 
ञ्चे म नीचे पर ातो-नी गगा नी वागम। 
= ९, 99 = (० (० [क्‌ 1 ११ 
जेमी जोव मिच्काते दो, च्टे नम के नाग म 
तापन्हे हो, जाइ जी गाना जन्ते अगागमें! 
पनिया के चाननान पर चोट म्हेमे त्ते 
चर्च्चा के वोन पर्‌ प्रयुनातोन न्ह्मेल्। 


¶=/ च्छ क 


नोकीगादी क्ती करोनल्ना. भर्‌-भर जानी गिं 

चने दीनो दो उुर्टीघग, तुम टव-मगी न्गर्टै' 
रवि-निरणो ठमको अच्रान ठेता ह 
न्ल्यानिन म॒ क्षणक्नण दुद लना हँ 
गिरते कनो, उरते पवेत-चिदगे सें 
चत्व के धुघत्ा, मघु-नगीत-च्वगे नं 


समू गिरते कृन्ड के क्त्ण पो 
आनन्द उमगता नावन कै बूल नें! 


जव दीद पड चिन्तन के घ्या पर 
तव रोक, तन क्र ठडालो गवां एथ पर! 


के | ह 


दीञरी काजर बनि रदा 


श्रत 


1 


८८ 
सेवता क दोना तट प्रतिर किमे 
स्पतन्मिरे मे यनि नमद्रा उन नयी ! 
य मप स गन्ति प्रवह खमा कने 
भुन दद्धि गनाद्‌ द ब्रूत भरी ) 
म रक मोद रं उरी देखा, 
सन्दा न्ति रदी भूमि पर पानी क्रा, 
धनि गन, भग देहि पण्न, मीटे स्वर 
पृः मोठेनं पव उट मधुर अगवानी न! 


करिनम यन्मन, सनन ये धमगस्तं 
ग्मिमि सून सिन्किमा कैन मे वत; 
द उन्मान गृ, वहुन हल्यं भिनके 
शिरिं सम्मानः दिन, युसद्लन-भरी रात) 


यट यच्त्‌ प्म नाद अरपटे चोलं में 
पगा कौ तदं सादन क टिण्डानं म॑, 
उन्मच दौट्ना आर टर पटना उनार्‌ प्र 
दरयरम्‌ा जाना वियिक प्रणय-नकोयम्‌ ! 


वान मं गति. नेन्न म गनि, उटनेम गति- 
धिर्ने भ मनि, प्या फट धन्य गतिक्ती गनी, 
तुम पृन्प्‌ पृगनन-सी प्राचीन प्रमाण चये 
तरिग्रनी ष निन नयी दोड, आनी-जानी 


गी कालम मोजे रा 


९्५.७ 


८५८ 


खिरूते एला सन्टेश्चा तरल स्ख चरद्री 
रस-भरे फल्या पर छिव अमरत-मी अमर वातत; 
नत हे, तेरेतर वधे, तमन कर दर्ता फ 
रिखिते जीवन का जथरे रज्ञ सन्ध्या-पमान। 


बीजुरी फाजर जोजन रदी 


४५ 


किस कमल के रणि बुन रहेहो साड़ी बटे वारी! 
नीर गगन | सुनते दै प्रमदा तेरी यार बहुत कारी) 


किसकी वदी पर रक्खोगे चन्दा आज निढारु किये, 
किसे पहनने को दोगे चोदनी अनन्त निहार किये । 


किसके गा री अरुणाई छा जायेगी उषा के धर 
किंसकी बोरी मूज उटठेगी पखी-पसतिनियों के मधु -स्वर्‌ 


किसके चरणों मे अपित हो धृपछोह मे रग आ रहा, 
किसके चरण धुखने को यदह सागर आने पह्मद़ ता रहा ¦ 


मन्द्‌ मर्य प्रातः ही चलकर लिपट-लिपिट कर वार रही है, 
ये प्रकाश की किरणं ज्ञारिमि किसकी नञ्नर उतार रही हे 1 


वह कव आवेगा जिसकी याद्‌ हो आयीं बहुत पुरानी ! 
वह्‌ कृब आवेगा जिसकी पग-घ्वनि होगी युग-युग पहचानी ¶ 


चीज्ुरी काजक श्योज रदी 
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८६ 
अथक रगीरा कौन रंग रहा नम, गिरि, कानन व्रहुत सवरे, 
किसफ़ा यञ्च गा-गा पेरू विना रके जातट टेरे! 
क्या ग्रह प्रेम कटानीहे, जा युक्ती नही, प्रणय-वुन छे, 
जीभो के आमन्त्रण विन आ जाती जीभ चिना बुध्ये ? 
पदूमिनिर्यों पनीम इव नाडा न्ह नहीं ट्गता क्या, 
हिख्ते खुब पवन से पत्त सोया प्यार नहीं जगता क्या? 
यह सुगन्थ भर्‌ गयी पवन मे, गगन निरा खडा हे रानी, 
नारी परनारीकी चलती विना पोव, सतिन मनमानी ¢ 
वाम गार के तिह से उलुश्ची प्रीत रीत वन-दन अंगुलियों, 
अन्तर की पुकार पर दोडी कान वनाती मृदुल अंगुलियों 1 
तरे मेरे मन मं अते पी दल के अध्वने बोर, 
राधात्‌ बरसन को संभार, घनश्याम भमर रस दोु-ढोरु । 


वीज्री काजरू ओज रदी 


४७ 
कषण-क्षण मौजीकी मौज जरातू धीरे-धीरे आ, 
ससे सरी, फलेसे हारी, कल्यं से शरमा ¦ 
फोर-फैरु जाती-सी वेणी, कर्यं उमर-उभर आर्ती-सी, 
पवन वेग से गगन रोक मँ शोभां भर-भर भाती-सी 


हे कितना गुम्ताग्व वायु, डर करे न राधाप्यारीका, 
रुगता है एजेण्ट जन गया अन तो कुजबिहारी का 


फोरी-सी चद़ती-सी वेको, कणि केसी बद़-बद़ आती 
चिना, मिटना ओौर निखरना जाने किससे पट़-पट़ आये ! 


चीरी काज भजि रही ६१ 
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४८ 
यह्‌ हृदय है कि गुर्दस्ता दहै एका का 
भर आया वोघ्रा ख्टक-ख्टक्र भृलो का । 


कितने तारे जगमगा उटे अम्बरम 
फानूम ख्णाये टै नीर्म के षर्‌ में। 
ख्टरहा रट वं कितने वरु खाती 
रातो मं छाती मोटन विन भर आती । 
यह्‌ माटी है, किंसक्रा पूजन करते द 
अजुलियो साधे राध से उन्ते टो। 
इसमें मेरा कुछ नं प्रकृति हे एरु उदी 
मे एक हृदृती ह यह बनी अनेक उदी | 


वीज्ञरी काजरू ओज रहौ 


४५ 


प्रभात एक 
धूप से ल्िदी-रिपरी यह चपल प्रात 
मानो सन्ध्या के रथ पर वैदी-सी आयी, 
कोमरु महकोसे खेरु रही पा वायु बेग 
कोमरु किरणं कोम प्तं से टकरायीं) 


छाया थिरक्ी या किं थिरकता दहै प्रमात 
या परदों मे ह्ुप्ुप परछाईं आती द, 
इनच्छाओं-सी बढ़ती जाती है किरण-किरण 
छावोँ के नीचे श्खिना-सा गथ जाती ३। 
पानी पर सूरज की धूपा के क्या कहने 
नव-नव छन्दो के बन्द प्रयोग वनाती-सी, 
ञधियारे ॐ उस आसमान को धीर-पे 
मुदरी कर-कर तरु अगुलियां पहनाती-सी। 


आख करि समय के बगुे कीदोर्पँलेंदहे 


उडइती जाती दै, बिरुकरुरु उद्र नहीं पाती, , 


क्या छया-सी, ऋतुर्म-सी, इन चौमासो-सी 
चरुती-फिरती धीमी गति इसे नटीं भाती ? 


वीञ्जरी काजू भोजि रदी 


६२ 
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प्रभात दो 


वघुमति का वेरा यह प्रभात जब आताहै 
क्रितनी जल्दी वच्चौँ मँ घुलमिर जाता दे, 
कुछ तान तोडता-सा पीठ के स्वरम 
गरमाता-सा यट मून मेंदछा जातादहे। 


कितने मे सपनों का चल साधे है यह 
राधामे श्याम मिकाने की धुन गातादहै, 
मै जितना इसे रटने की वोर्दू-बोटू 
उतना ही आगे वढन्चट उतराता दै। 


यह चुपचाप चला आता है वसुधा एर 
इसकी मों ने पेजन इसे प्न्टिये दै, 
अति दीठ, शरारत-भरा जान करके भी 
इसकी छवियों के गीत मल्यने गाये है। 


घीज्ुरी काजल ओज रदी 


५१ 


अव उषा अँगडादै-सी रे उटी यह जाग आया बोलना 


डाय मे, पिरयो क्रा ईस क्रदर 


केसे उढा मह खोख्ना १ 


आ रही ध्वनि मन्दरो की षण्टियो मजने गी, गन्ध का यह फेना 
शख की ची्ार पर्‌, यह क्या, क्षणं पर स्वरों का कि उडेना 
र्ग रह] है एक मेखा-सा मनोरम, दो किरण का बोखना 
अर्थं वा दहो च्छाभू से गगन तकं वायु कायो डोरना। 
सज गया प्यारे कदम्ब की डर्‌ पर नित्य राघाङ्ृप्ण का यह डोरूना, 


आज चुप्पीने मधुर स्वरसे कहा 
चोखियां की रों ठे आइए, 


निस्य कारिन्दी वहे चुपचाप से, 
आपि इसको लहर चद्क्रर गाइपए्‌ । 


मीगी-सी बोरी उटाये कान्द, 
पछी दरु फडफडाये उटे तान, 


हिमगिरि के शिखरो छवि ख्य धरे, 
सागर चद्ानो पर वारं करे घमासान । 


यह॒ सवेरा दै, सहश्षो र्म, 
अब न तुमको पडे कहीं टटोरुना, 


अव उषा अगड़ादृर्यो-सी रे उदी यदह, 
जाग आया वोर्ना | 


यीजुरी काज रोज रषी 


९ 


६५ 
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क्षितिज जत्र मेदी खगा कर्‌, उरी घोर गुल 
ओर जव भगने ख्गे सव यामिनी के व्या, 
तव किमीनेकिरणके कानोक्रिया कुमो 
दौड आयी, परख खार ड आयी भार! 


प्राणवानो करो प्रणय ने दे द्विया मन्दे, 
यह तुम्हारी प्रण-गरिमा, यट तुम्दारा देल 1 


६६ वीज्ञुरी कारु श्रोज र्ट 


५१ 


भेरवी का समय हे यह्‌ गीत पछी गारहेहै, 
मानु का आना सितारे इव कर समभा रहे है ! 


नाढ के अपवाद स्वर फो घोसे सुन पा रे दै, 
योरते ये आम ञ्जर कर वेदना वतरा रहे है | 


मरन्दो की महफिछे कारे परिन्देः गूजते दै, 
भाथेना के स्वर कटी क चरण कोमर पूजते है! 


रग आये है धरा पर, रग आये आहय पर, 
आज मीककिता सुसकती है सजन, दोहराहा पर । 


करुन था वह आजहे पर वहन करक फिर रह सकेगा, 
लूमता-सा, श्ुमता-सा क्षण न अपनी कद सकेगा। 


तमेदा दै, चह रटी दै मधुर उजञ्ज्वरु धार रठेकर, 
कौन मोती जा रहा असन अपना पार लेकर? 


आज चिडियों चहकं कर गिरिकथन सागर को पिन्दाती, 
आज वायु अरदगिनी सव कुर स्वरोंमे गंय रती। 


चीज्ञुरीं काजल शोज रषी ६७ 


६८ 


3 ^ 


इम कुटरे की बाट आद कग 
दिनिका गरन रजक्रुवर्‌ यट 
आयाजगकी अखि खन्न । 


ह्या चरी, चरती ये रिरण 
दोनो वोर सुग्वा वाणी, 
तस्-पेरं मव गी इद्त 
अग-अग मधुरे मगेड करं! 
म कुहरे की जार ओद करर 1 


चोदनियो की गुडिया केसी 
नाच उठी है छोव्-खोव पर 
खेर रहा दहै समय, फिमख्ता 
सुपके-चुपके गोव-गोव पर । 
फूल मं सुगन्ध के गुच्छे 
डारु रहा वह तोड-ताड कर | 
इस कृटरे की गार ओद कर । 


चीरी काजर आज रदी 


५५ 
आज रुडक्रिनी सन्ध्या की अगवानी दै, 
काजरु ओज छ्य ओंखि मे पनी दे। 


चिडिया-सी उड कर आयी क्रं देसे, 
रुर्जित कव होती है करे केन से! 


फेर उटी चछिटकरी-छिटकी चिनगारी-सी, 
आकरार्नों ने जैसे नन्ञर उतारी-सी। 
क्रितनी वार देखता-सा रट जाता हें 
कटो किसे मे व्यो हूद्रने पाता ह! 
अथियारा हे, तरु की गोदं भरी हु, 
डा, रम्बी, चमक संजये हरी इई | 
ओद छ्य मेके का पहिरन धानी है) 
आज र्डकरिनी सन्ध्या की अगवानी है| 


धीजुरी काजक श्रोँज रही 


६९ 


५६ 
अस्ताचर के उम उतार्‌ पर सोने के गीतां को ख्खिकर, 
नीडों के रुव उडने वार्‌ पछी मयमीतो को ङ्खर्‌ ! 
सोयी निथिर रात की गनी, जाग-जाग वागो भर्‌ आयी, 
काली माटी पर कोमख्ता होल-होरे अर-फर आयी । 
तार मिलती चाडिनियां के उटखा रही तमित्रा वाल, 
हिकते-डख्ते वायु-वेग प्र रागिनिया ने स्वर्‌ रच डाला 
चछा द्वैत मे इवे साथी, ढो ओंखो मे भर्‌-सर आओ, 
री वेणी के र्ध मृदुरता, यह ज्नमीन हे भर्‌-द्र आसो । 
रजनी भूमि सिगार रही हे गहने टोग-्योगकर्‌ नभ पर, 
कौन आज गुस्तारव पवन वन घूम रहा घर-घर्‌ परे पर! 


तुम बृन्दावन पर्‌ छते ह या धिति को माते हो सरव, 
सोसि सुक रही है गीतो की, गा दो, रोको उन न वम्बम ! 


मेँ सकेत मूर जाड्गा, सव सन्देह याद हो भये, 
ख्ख अभिमान कग, , तुमने फंके, मैने पाये | 


गैर निखर है धीरे उतरो, गिरो, वहो, मस्तानी धुन से, 
यह्‌ निप्याप पतन यमुना का, ल्टा करे सदा ही उनसे 


वीञरी काजल शोज री 


५५७ 
वह सुवणं की रेख भितिज की सक्ष चली, 
सोये विहग-कुमार कफ काजल ओज चरी । 


सूरजपुली चका वैदी रंह नीचे को 
सभी रग धरु अये देख वगीचे को। 


अव्र सुगन्ध का राज, रग सव हार गये, 
अव॒ छाया-ऊया, क्रिरनो के स्वार गये। 


सर्पीकार छोट कर रतिं बडी ह, 
ये तम की दीवार उठ कर खडी इडं। 


कितनी मनुहरं उदास, वे भूक न अपने अये 
थक, द्वित, उत्पुक परक मे केवर सपने आये। 


हप रो उखा, डवे, मेरी मिरी मगिमा सारी 
रस ने कहा, चरण-वन्दन मे सिफ़ हमारी बरी) 


अगम, अते. उच निखरो बहे अरकनन्दा-सी 
वृन्दावन में विर्‌-पिर आये वृन्द स्यि बृन्दा-सी। 


तेज मया कोखादर बीता, दौड ओर एकार, 
सर सार्धं, अम्तित संवार, आओ चरण पलार । 


चीजुरी काजट ओन री ७१ 


७२ 
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मन पर ही र्खि गया, सोनी बात-सी, 
ठनि को कैसे बोधि फटी रात-मी ! 
पठ ओतु से च्खिी पुतखियो, वोचो 


ज 


सिस्रा पर सुक से बनी ट्य 


वेखा की कजियों भर आयीं सोसि में, 
स्गता॒ है मीग-सा सत्यानास् मे| 
शब्दो में, षू मे क्या अन्तर रहा, 
सूञ्चो का कितना दरियाखा घर रा? 


व्खिरी गन्धां की मेँ का ठट है, 
कैसे वैध पये, स्वर है; सप्रार्‌ दहै? 


परुको की सुद्धियों चना कर, बोध कर, 
निखरन मँ सग्रह की सुधियो याद कर, 
पागरु हो लो उठता ह बरसात दहै 
स्वय पूछने स्गता ह, क्या वात हे? 


गतियो गदृती स्पशे-व्स्न के श्चोर को, 
खाज बहती है सपने के मोर को] 


वह॒ गुखाय गाल प्र व्खिरा, मौन दे 
कानों के गोरु पर दिरुता कौन हे! 


बीज्जरी काजक रोज रही 


५९ 


चपरु चनी व्खिर रही दहे रेमकी डोरो-सी 
तर्णाई के ख॒न्दरतर की अगुढी के पोरो-सी 
छिडक रहा था गगन आज चन्दन की मृदुर फुटारं 
देवाख्य से विखर रदी थी श्वेत श्याम रतनार | 


आज विचार रपाटप गिरते दीख रहे आक्राद्च से 
आज प्रकाशश्च उमर आया है तम के सत्याना से! 


जर-जरु उठती है इच्छार्प चोदनियोँ की आगसे 
कुछ क्राबू मे आ पाती है राग-भरे अनुराग से 
जेसे हस्द्रट पड़ने की साख भर रहादै कोई 
जेसे इच्छाओं की कोमरु राख षर रहा है कोई | 


मोपरहा है दीख न पड़ती प्रदा जालीदार है 
भोप रहा द मापन पाता, इतनी ज्योति उदार है | 


जोकि नदीं पताह नमम ज्लोकञ्लोक रह जाता ह 
खडेख्डे ही टशटि-देश से कितने फेरे खाता ह 
चोदी वरसाने वाला भी कैसा है, रगीन है 
क्या जीवन खरीद ही छेगा, नूतन हे, प्राचीन हे । 


गगन दे पर मगन इए से चन्दाराजा राज रे 
कितनी किरण वैच रहे है, नक्रद मिरे कि उधार रहे 
रोचन ओर गगन कीणोमाषीसर्गे ? कसा धनदे! 
मधुराई पर आज उतर आया है, यह पगरपन हे । 
गरमाती है ह्ुप जाती है, यही दनी बरसातों में 
यह मुसकान पर्ट जाती है, तम से ताडित घबरातों मं | 


वीज्ञ॒री काजख श्रोज रषी 


१० 


७द 


८1“ (1५८ ‰1"/ ˆ~ = 
{-¬, 414 ¶२ 


| | ऋक 
[ए (@ ५4४“ ए 
19- ॥1/ ८॥५./ 
(9, { 1 2 
[* (| , , (४ 177 
त~ ,/५ ^ > «~ 
| {1 [7 401 [3 ५ 
+ ^4-- ए 
4 = |, ध 
ट ८/४ 
4 ‡ (४; 4, 
41 (११। ५८ {र म्‌ 
[= 41 |£ ८/२ 
(८ 4 र एनं 
|> {~ 9 ५ 
॥ |, ^¢ (~ ५8 





116 04 
66 [४८ र्य ट्र 1 
त ॥9 2 ५४ ^> 


८९ 


६० 
करिस-किसने फका ह जग मेँ चोदनियों का यह चूरण, 
गन्धं नीचे को गिरती है उपर खोज रहा है मन । 


इन्द्रधनुष द्वैढे तो केसे, नभ में घन का नाम, 
दीख नहीं पडता, प्रतिभा का सुविधा से क्या काम ! 


मेरा अन्त देखती-सी कोई सीमा सहराती, 
मस्तकधारी को गोरो नीद केस आतीं! 


वृन्दावन मँ आज अपूरण से खेर सम्पूरण 
किस-क्रिस ने फेका है जग मँ चोदनियों का चरण । 


यीजुरी काजक ओज रदी 


। ^ 


७६ 


६९ 


बिन वल्याकित उतर रदी दहै चोदनियों 
बिना बजे आनन्द दे रही दहै पेजनिर्यो। 
कोई खण्डटर पर॒ बैठा है मीटे-मीठे गीत-ता 
गाता हे, ह्ुपहुप जाता है, ख्टे-रूटे मीत-सा | 
तुमउगे तो तिमिर हंस दिया, चोदी की डोरो विव क्रिया | 
क्रिरणमयी छवि्यो विखराती, गाती मौन कण्ठ से आती | 
बेरे की किर्योः उतरी दै, खपमयी गुणगुणित भरी है ¦ 
रेती पर॒ गिरता-सा यौवन, वरस रहा छ्विकी चरषा बन। 
मक्यज मन्द-मन्द ॒सुसकाता, चिना बुरखाये चरता आता । 
चरो उढटो दीवारं फोंद, किंरन-करिरन अपनेसे बोधं 

तर्के रहे उधाडे कोधे, बना रास मण्डर की र्ाे' | 
जीवन की बोपुरिया डोरी, मौन-मौन कुछ बोरी बोरी । 
बिखर-बिखर बेरे का वैभव, नीरव गन्धों मे भरता र | 
ठेर रही अपने मोहन को ब्ृजधनियों 
गिन वल्याकित उतर रही दै चोदनिर्यो । 


मीज्री काजक ओज रहीं 


६२९ 
सूज के चलने मे मस्ती षोल-पोठ 
यह्‌ हवा बह रही वन-प्रान्तर मँ डोरु-डोर | 


ञ्चे तरुओं मे नम । से प्राण वोख्ताहै 
पूर-सा ्जडकर कितने भेद खोर्ता दै ! 
करिणो की रेशम डोरं कितनी मीज गयीं 
मैन ये किंस तराई पर रीञ्च गयीं! 
शिखर सायां सुखती-सी देखीं 
तम॒ की रपसं दृूखती-सी देखीं। 
छो ख्य रग से सजी-सजायी धँ से 
चरो ज़रा आगे बद जायं किना से। 
रग खुलने पर दिखती चलती हग मीचे 
मे आगे - आगे, छाया पीछे - पीछे | 
हन भू की हयेल्यि से मेदानों मं 
रस बदृता-सा स्गे खेत के दानो मं। 
क्षितिज छग रषा यदो अनन्त कमानी-सा 
किरणों पर॒ अरक्षर पडते-से पानी-सा। 


सूखे पत्ता फी मष्वमरु को चिछा-निछा 
चित्र खीचता कौन धरा से सिचा-स्िचा ! 


वीजुरी काजरु श्चज रही 


७७ 


७८ 


९३ 


मगन गगनसे भूमि तङ्क यह 
आज रचादनी करटो गयी 

चरो बुला छाय उसको अब्र 
मिरु जावेगी, जरह गयी । 


वह॒ मक्छन-सी मधुर रचोदनी 
वह॒ फेरे अटे-सी प्यारी 

मूतर के हीत पर फेरी 
वह्‌ मधुरीरी, वह्‌ सुकुमारी । 


उस दिनि अग-जग पर छायी थी 
बेरछो-सी खटर्हा गयी 

मगन गगन से भूमि तर्क यह्‌ 
आज चोदनी कहो गयी ! 


बीज्री काजरू श्रज रही 


६४ 


छिडक-छिडक्र मोतिया उजारा इस अग जग पर 
चरी चोंदनी रात, चोदको सिर पर लेकर! 
नभ करा अमृत मृतप्रायजग पर भिखेर कर 
मानोख्डीहो गयी है तम तोम पेरकर्‌ 
छाया गायव, केसी मनहर छाया हे 
हुपनेवरे तेरी अनहोनी माया दै 
अग-अग वन रये जीभ, स्वादं क्ते है 
नीद, ओम, सिदरन-सी यादं केतेरहै। 
मन दहै केसे चमकीरे क्के केता दे 
समय पालने परं वैटा, षडियों पेता हे | 
ये विचारे कै राजकुवर चुप-चुप अति-से 
कुछ यद्ते, कुछ घटते, कुछ-कुछ शरमाते-से । 
रेशम की चोढनिर्यो साडी पहने ज्ञीनी 
मिन कदं रहा हे, रख ढी शनि ने अनवीनी । 
पलक हंसी, पुतस्यं ने छवि पीना सीखा 
सोमो ने सप्नो-सपनों मे जीना सीखा। 
किरणं रही विखेर शारदी ऋतु आयी हे 
कैसी पागल्नी दै, किंस उसे छयी हे | 
धर्‌ वन॒ सागर भूमि चोद के नहरये-से 
शीतक्तम है, उत्तर भरव से मिक आये-से | 


यरी्ञुरी काजल बज रषी 


७९ 


६५ 


पवन से 1 


वहत न दौडो थोडे पौढो 
भृख नज्ञर क्रो खण जायेगी । 
इतने प्रतिकार न धाओ 
आओ, सरदी हो जायेगी ] 


फरो की सुगन्ध खदोगे ? 
अरेरे च्छे किंस वन्नार्‌ में! 
धीरे चखो फिसर जाओगे 
उस चदव पर्‌, इस उतार मं ! 
फट न॒ जार्येगे अग-अग 
रे कर उमग बोसों मे आये 
दुगेन्धित हो गये, न माने 
रह-रह कर सोसो मं आये! 
विश्व-प्राण हो तुम आगतं के 
नित्य नये हो, विजय-गान हो 


यात्री के अनथके यान हो 


मानस के कोम प्रयाणले। 


बीजुरी काजर शओ्ओज रही 


९६६ 


कुयुम है ये 

याकिछतुञओं के चरण के द्पहै। 
समय-श्रम पर सिर रही नाश्य ये 
वष्ुपी-सी हप रहीं अगडादृयाँ ये 
प्रकृति की अनपाधर्या-सी पायो ये 

भीख प्र॒ रह कर हिले- 

छषि भूप दै ये ¡ - 

कुसुम है ये 

या किं ऋतुजंके चरणके ख्पहैये। 
क्षण सुगन्धे बोट कर क्षण-क्षण जिये है 
मदन के धन से सतत परे विद 
दि पर्‌ कुछ षष्टि की महिमास्ि दहै 

ट्वा के घ्नोको घ्युके कफं अनूपहैये। 

कुषम है ये 

याकरिंऋतुओंकेचरणकेरूपदहैये 
रग है, किसने कटीरी बाडियों कर 
इन्हे रोका सब्र तरफ़ से क्षाडिर्योपर्‌ ` 
गवैसे हरितावली पर छा रेदै 
सोवरी-सी भूमि पर्‌ इतरा रहे 

अग, रगोक्ी किरणक्री धूपहैये 

कुमुम है ये 

याक्रिऋतुजोके चरणके स्पहैये। 


वीसुरी कज श्रोज रटी ८१ 
११ 


मके आये से अनन्त विचार है ये 
तयन, उपवन मँ अमित उपचार है ये 
नियति यति के,स्वाठ सयम ओर क्रम के 
श्रूखला मे वप्रे राजकुमार है ये। 
र्ते ऋतु किं स्मर िद्रपहंये। 
„ कुमुम है ये 
याकिं ऋतुमके चरणकेषरूपदहैये। 


८२ 3 वीजुरी काजरू रोज रही 


६७ 
इस हरियारी प्र वनमाटी | केसे रख दँ पोव 
जहों र्ड़ा करती हे कोम बनी धृपु से छोव | 
कितनी हरी-हरी श्चाड़ी है, जीवन डोर रहा है 
जिना जीम करा ज्मो वाखा हँस कर बोर रहा है 
तुमने भरे लगाये माधव । मोती वारे दार्व 
कैसे पडं बतार्भो इन पर मेरे छोटे पव | 
द्िल-सा ट्ट पड ये चुप-चुप ओस्‌ -से क्षर जायं 
कोमल-कोमल, निर्मरु-निमंर क्रिस कहं समाये ! 
पेरू के सपनों-से दृता के सिर कै भार 
क्रिरणो से कहते दिखते, धीरे चर्ना दोश्यार । 


श्रम वह जादृगरं वैडा है जो मेरा धनदयाम 
तेरे मोती-से चरणो पर मेरे अमित प्रणाम | 


वीज्ञुरी काजरु भोज रदी 


८२ 


६८ 


क्या गन्धायमान पाया है माग्य- 
वहत दैष्यर टाती ह १ 

केसे खिल-चिन कर हमत 
तर्‌ के मम्तक्र पर वमते हा 
वायु आ रही वरर 
गिगतेदहो? उतने सम्ततले 


+ (> 
प्त 


सारी गन्ध भूमि को ठने 
अआयेदहो यो पतित रंगर 
गन्ध एकह मिन्पु च्यदै 
खार, टर, नागौ, पीट) 
गन्धो क्रा, साोन्दय-लक् का 
क्या परिणाम यही दोताहे ! 
जो क्रि युगन्धं मौन गा रही 
जीक्रा गान यही होता हे 
चद्ने में वपा-सी होती 
गिनि मे वपां टोती है) 
क्या गन्धायमान पाया है माग्य- 
वहुत इप्यी होती हे 


चीञ्जरी काजक धज रही 


६९ 


इन पूरे की श्रूखन देखो । 
वन-प्रान्तर एकान्त देर मे 
हरियाली यह पून देखो | 
पानी ठ, पूछे वदने प्र 
एसी करटो यहो पर्‌ मासन 
मन्द मल्य आता है वही 
प्राण दान देता मनभावन। 
जगरु मे मगर रोता है 
जय डाल्यां मुकुट प्र्‌ आती 
अगम अष्छूते शिखरो तक पर 
यह बयार है शोर मर्चाती। 
रग-विरगे पूरो से 
सज उठी ड।धियो गरबीरशी 
रग -भरी कै शङ - खङ 
नीटी - नीरी, पीली - पीडी | 
कुघुम-कुयुम गवन्नित है पर 
अन्धड मे उन्मूलन देखो ! 
इन पूछा की ब्ुलन देखो । 
पत्त को कौतुक होता हे 
फूल मे सुगन्ध भरं आती 
घास कह रही थी, दरियाते- 
हम, क्रवानी इनमे जाती | 


वीज्चरी क'जर श्रोज रदी 


८६ 


ऋतुओं के मादक प्रहार मे 
अभितसारिनियों डोर रही है 
पतज्ञड की नीरवता लेकर 
राग सोहनी बोर रही है; 
रथारूढ. हो गगन पन्थ से 
वायु आ रहा धीरे - धीरे 
कटता है क्षर मत अख्वेछे 
मे जीता दह तू भी जीरे) 
विन्ध्या मै बहार आयी दहै 
दौड नमेदा गुण गाती है 
पूरु मिरे जाते धटी सें 
उनको रोक्र नहीं पाती हे। 
सिर चद्‌ कर नीचे गिरनेमं 
फिर उठ्नेकी हरन देखो । 
इन्‌. शूलो कौ च्रूखन देखो ! 


वीज्चुरी काजरु भोज रदी 


७ 0 
यादों की नीरी बगिया में हसते देख लिया | 


अरुग-अस्ग भी मिलकर माये 
गगन ठ्न मँ मर्-भर आये, 
किंस्के प्राण करोगे व्याकर, ज्ाक्मि ठेख छवा । 
यादों की नीली बगिया मे हसते देख ख्या | 
एक-एक कर॒ आते-जाते 
प्रति समष्टि को व्यि बनाते, 


नमम दूरी पर चने करा मागे सुरेख स्यि 
यादों की नीरी बगिया मे हँसते उेख ल्या! 


किसके घाव मसोस उठे दै 
मीन आज, सह रोष उठे है, 


गीताके गायक्रने चुप छलियाका मेख ल्या | 
यादों की नीली बगिया मँ हसते देख छिथा| 


धीरी काञजर श्रोज रदी ८७ 


८ ८ 


७१ 
इस विध, कव चदृ-चदर गिर पाया है प्यार एल) 
तुम॒पीरे पडे, गिरे, सूखे, बीमार पल ! 
कौ केसे माने तुमको तर-रता अग 
तुम रे-रे आओ, अचिर घृष्टि के समी रग | 
तुम शिर पर शुके माकि के क्या गवं हज 
ऊपर तक चदृना, वगियाओं मँ पवं हुआ ! 
नीचे गिरता ने सबने हाहाकार कहा 
ऊचे उठता को मौसम, प्रकृति, बहार कहा | 


तुम उठते हो, कितना आंखों का मन छोभा 
तुम गिरते हो, चद़ती की यह्‌ न परम नोभा | 


चठता हे चन्द्र करि चटकं बोंदनी देता 
कितने जग कै सन्ताप-तापहर केता हे। 


तुम छाओ, मौरे गर्थे तुम्हारा सामगान 
यह्‌ गिर्‌ पड़ने को कोन तुम्हारी वरी बान। 


मानव से उठ कर, चडते हो अनहोनी-ते, 
क्या गिरते हो दुनिया की ओंख-मिचौनी से ! 


बीज्जरी काज श्न र्ट 


७९ 


डे है सूर ने कपडे किरणो की दीवारों पर 
सोभ हुदै तव ल जायेगा. तह फर बन्दनवारों पर। 
तुम सूरज से फटता, मेरे साथ बचदी-सी पर्न है 
खग्ना है उज्ञियारे मे, कदी ह, केपी अडचन ह । 


आज कल्यतां पो-पो फर्‌ किरण-चाखिक्रा मचर्‌ पडी 
पारी बाख ओद दुष्य, नदी सिनारे रिम पड़ी । 
दीन गवीचता हे क्षरा को ? क्षिनिज १ गदा वह्‌ स्थिर बेचारा 
निके दोन अर्‌ टगोफा पन्थ भौर आपफ्रत का मारा 


नृधर्तुध कर पवन क्रिमे दे रहा गगन तक गन्धवाहिनी 
ओव की भृतोने छोड; स्या फरने आयी सिपाहिनी 
यिना पृटके पूर उठो तुम गन्धको यो करो प्रवाहित 
तो जानि, तुमको पेणा कौन अपरवकशष मदता मर्दित 


फटता गह समर्पण मेग दिख्वर है मन्दिर ॐ अन्दर 
गन्धे क्ती थी, वहती है, पूजाके हित हम नित घर-घर । 


यीजुगी काजद भोज रषी 


१२ 


१ 


७३ 


युन रहा हूप्रिय तुम्हारे मोन का सवाद 
चन्द्रमा से क्षर रदी प्रतिक्षण तुम्हारी याद। 
पूर से सकेत उभरे, पत्तियां से गान 
सूये-किरणों तेज उतरा, जृञ्च उट प्राण, 
पवन के हिन्दोर सावन गा उठा मर्टार 
अगुक्लि इकतारा तुम्हारा बँट्ता है प्यार | 
प्यार वटे शूमि पर हर रोज्ञ ये आक्रा्न 
आरहीहे, वायु की रों तुम्हारी बास) 
कौन तुम इतने दरीरेसे सजीरे मोन 
यरसता आकराश्च, भू हरिया उठी, वन-भौन, 
जामुन गदरा उटीं ख्ख भूमिम स्वर-भार 
छा गया प्राणों गरन तक विव हाहाकार, 
देख पाऊं किंस तरह शूपसि प्रकृति का रूप 
निन्दुए विजली फटकतीं, मौन है नभ-सुप, 
कल्पना है वस्त्रहीना, वेवसी कै द्वार 
जओौर प्रतिमा बन गयी है मृष वलर-करिनार, 
आगये, वे आ गये, करने ल्यि नम-देश 
इयाम-घन आसन वना, उटते प्रणय-सन्देश, 
सवी पड गयी रजनी, इद उषा रर 
चमक उद्र गोपिकराओंका मरदुरु नभ-मार 
चद मे उसक्री बेसुरिया कर रही व्यापार 
रही हो बड़-भागिनी भू, हरिया रहा ससार । 


बीजुरी काजल भोज र्ट 


७४ 
सम्य मापते-से दिय क्षाड है 
नदौ किनारे उठती हद्‌ उमाड है । 
चायुतेण पर्‌ उाट-उाल का श्रना 
ञ्चा का नीचे घासों को चूमना, 
नव्या मे फेरी-फेरीन-सी रेत है 
खवू मँ यनता-सा स्केत है, 
ननी अगुच्यो-मी तोडी दारु ने 
ककारं कौ चना-ना कर कारु ने- 
कहा, ज़रा स्टरो धूमो, हसियिञ तो 
यरमाने मे आज बरेसते गानो तो! 


यह समीर्‌ यमुना-तट दीका गनद 
यह नवीन प्राचीन अटत पहचान दै, 
कर्धि प गिरती उस्ती अश्खेलियों 
रिस्ती-इुस्ती-सी हस्थारी वेखियो, 
क्रिसी अजानी अगुरी फे अनुरागसी 
पानी में उट-उट आती-सी भाग-सी, 
वृन्दाचन मे भरर, तिङ कै ताइ है 
समय नापते-ते हरिये भाड़ है। 


ीज्ञरी काज भन र्ट 


६१ 


९२ 


७५ 


तरुण आज तरुणाई भौरी 
खेतौ म तिनको की घोर 
चरु चरु पगखण्डी सूरीदे 
ह्म अपनी बय से ररे) 
क्रिरण-क्गिरण से रहंसकर छन्दो 
गज उर्दैगी गयो 
बनकर पूरु च्खिर भआ्येगी 
यहोँ-वदों से क्थियों | 
तू मत दु, छ्‌ जाने-जैसा 
मचा न मेरे पास्‌ 
गन्धो की दुनिया का मालिक 
बेडा निपट उदास्त | 


भले न ठ्गती गंगा-जसुना 
सागरं के रुष भगती 
सीमा आज सुद्र में 
तनक्रर॒ उची-सी लगती 


र्दे मन कै समी इरादे 
चरु अपने बृन्दावन टं । 
तरुण आज तरुणाई बौरी 
खतो म तिनक्रं की ओरं! 


बजरी काजक भज रेष्टी 


७६ 


गगन देशम पहन वायु करा रोवा चोगा 
॥ [> १ ७, 

एकर पोव पर खड श्रे के तस्न्थी-से 

कटा-दाटि के शूरे दो, हरियार | गाभो | 


पततां के पये भन्ती-एी सृये-किरण 
त्रितनी गुम्नाप्व उजाला कर-कर देती 
अचल कितनी चचा, दरी निज हरन में 
फिरना का उजियाय गधे स्ती हे। 


ये नत्र फुटकते जादृगर, ये यन्‌-पी 
दाल पर्‌ हाल योर रटे हे आराश्वत्त धुन! 
तुम इतने पीछे नही पडो किर्णावाटे 
यह वन-प्रान्नर्‌ ख कदी टमारी बात न युन ! 


आ गयी रोटनी यमुना के फार से वह 
यमीकी धुन, सोवरिया केमन करी वोी 
राधे लीये, दनन्धन हृद रहा तुमक्रो 
अप्रति हति आकर्षण ने भेरी खेरी) 


वशर फाजक भजि रक्ष 


९३ 


९७ 


७७ 


तुम चुप-चुप आ जाना साथी! 


गिरिशिखरं को दुका-द्युकाकर्‌ 
ओखां मे मनसूतरे भर कर 
प्राणं को सहरना साथी । 
तुम चुप-चुप आ जाना साथी! 


मन के अध पतन पर्‌ क्षण-क्षण 
अगु दिखरना साथी 
कोथा तक्र वद़-बढ आओ तव 
इतना वोञ्ञ उठाना साथी । 
दिनम किरणों चरण धुलखना 


क 


राप्तो म सुसकाना साथी 1 


चिज्री गिरे किं चौ उतरे 
या कसकर जाडा थरौये 
तुम दोक्क की थाप पर्‌ उट 
रोज कञो गाना साथी ) 


हरी फसल जब-जव वर खाये 
खडे-खडे इतराना साथी 
नयनां के सेनां मे आकर 
यह घरद्वार वसना साथी । 
तुम चुप-चुप आ जाना साथी | 


यीजरी काजरु भोजि रषी 


७८ 


फैरी आज सुगन्ध श्वय, सस्ती हो आग्री 
गृर्जार्मे गु गमी, फेर, मस्ती हो आयी! 
इतना विन्तृत, उतना फेल 
इतना उज्ज्य, यह मरमेरा 
छाया हरियटी का मेर । 
पिवाचानं कौ छटा जज क्म्ती हो अग्री। 
गुजर मँ धी, फेर, मम्ती हो अवी | 
वद भिना मधुरे गाते हं 
नभे चन तक हछाजतेहं 
उडत र, गन्धं लते है; 
चिन पर्वा उड रहटीहवा गम्तीदो आयी। 
गुंजा म गुणी, फेर, मम्ती हो आयी | 
मधु क्षण आज दिवस टो आये 
विना कान ही करन ल्गाये 
अग जग दौड़ रहे मन भये; 
आर-पार ऊर गन्ध चिना केश्ती हो आयी | 
गू मे गुथ गयी, फेर, मस्ती हो आयी | 
नग्रन चिनाही खोज री यह 
सपनो के जो मृण भागेर 
नटीं जानती, दीह रही यह 
मधुरा कितनी भागे ३१ 
विन पृं नागनी यह कसती हो आयी | 
फनी आज सुगन्ध श्वर सप्ती हो आयी | 
त्र 


यीजुरी कामन्द नोनि गी 


५५ 


९५४ 


८© 


भोटी पत्ती क्या जनेत्‌ र्ञ्जा किंते कहा करते है 
गुच्छ-गुन्छ जव भर-मर आव तब यो गेज्न बहा करते है | 


पीटी-पीटी टो जातीदहे, भर जातीरे, गिर पडती दै 
सम ऋतुभों को श्षेल-बेरु कर, फिर किस वृते प्र बदृरती हे | 
ऊँचे पर उठते मिस्ते है तेरे गन्ध वाहिनी, रसते 
दल्-दट में गन्धो की तह कर्‌ क्रिंसने योध दिये ये वस्ते ! 
पर्य के यो मुकुट चद्राये, फरक्तर्नो को यों ख्टक्राये 
रौज्न गिन्दरी-सी चती चदनामी को यों नाच नचये। 
उत्तर-उतर भाते सुगन्ध-कण, चिखर-निर उठते गौरव-धन 
मानो धायर तन पर छाया रिसि-रिसि कर मर्दित अपनापन | 
विन पो गन्धो कै पटी दावं-वाये खेल रहे दै 
र्यके श्युक श्रुक धाये विषधट, हिर-हिरु करंसको टेर रहे है ! 


यीजुरी काजन श्रोज रदी ९७ 


१३ 


९८ 


८ १ 


सिर पर पाग, आग हाथों में 
रख पानी का घडा 
जवानी, देख किं प्रियतम खडा । 


मटर इसी प्र अ उठी है 
सरसों कैसी परु उटी है 
गगा इसकी छविं विशोक कर्‌ 
सीधा रस्ता मू उटी है। 


श्रम, तेरे मन्दिर का एक 
पुजारी कितना वडा ? 
आज अपनी पर आये खडा । 
सिर पर पाग, आग हथोंमें 
रख पानी का घडा 
जवानी, देख कि प्रियतम खडा । 


सरजू इसे राम कहती दै 
यमुना घनश्याम कहती दहै 
ग्रामीणों की टो, पार 
इसको राम-राम कहती है | 
कला ! कल्यना से कह इस पर 
बन्दनवारं चडा | 
सफर कर॒ जीवन यह वेगा | 
सिर पर पाग, आग हार्थो में 
रखं पानी का घडा 
जवानी, देख कि प्रियतम खडा 1 


दीञ्जुरी काजरू भोजि रही 


उठती हुई जवानी इसकी 
फितती तने टट रहीं 
सकी अमर उपर दुनिया में 
अनुपम र्दी, अहूट रही) 


रस, छि रागक विप इससे 
मत मगो यदह असर्मस्त खड़ा ! 
तिर्‌ पर पाग, अग हार्थोमें 
रख पानी का धडा 
जवानी, तेरा प्रियतम खेड़ा | 


धीरो काजक जज रषी ९९ 


८२ 


्रिरन-किरन-गकर्यों उतर फर 
वन-प्रान्तर वों मं भेर कर 
कमी रेकषटरी, कभी खन्दकों 
तस्-तृण को क्षण-भषण चर्‌-चर्‌ करः; 
तस्तृणगण के उडे गीध ये 

ख्व धीरे-धीरे । 
ट्या ` अष्णिमा की दीवार 
ये प्रक्रम चन तन-मन हार 
ङ्गितनी-सी इनक्री रार 
भूमि-गगन आरती उतार; 
थकी-थक्री ये रोज सोभ ख्ख 

उच धीरे-धीरे । 
ये उटमे का वृत-मत-धारिणि 
वन-धने-मन की कृज-विहारिणि 
भाया देख सवसा सुन्दर 
ये टख्छ्वीही सरस वारिणि 


देख अन्त अंगना गगम म 
इवं वीर-धीरे | 


यीरुरी काजक भोज रदी १४१ 


८४ 


रुहर-छृहर तेरे गुजन पर कर अपनी मनमानी, 
तेरी गूजों सीच दिया किसने बेला का पानी | 


किसने वृक्षों पर नन्हं-से बिछा-बिछा महताब, 
फक दिये है, गिन-गिन कितने परे हए गुराव | 


(6 = छो क 


कोन, खेर कर आओख-मिचौनी कियो मे रगीन, 
बोरु-योरु धता जाता है उन बन्धनं प्रवीण । 


मैने सोचा नहीं गीत मेँ भरता क त्रण हे, 
मे क्या जानु, पुष्पहारसे सजा बिदा का क्षण है । 


मे बोरा, कल्यो का वध हो गया हंसी के हसते, 
बाग उजडता, तब हारो से उनके घर्‌ है वसते । 


वीज्ञरी काजल भज रहा 


८५ 


चोरल* एकं 
चद््वचो करि यह धारो की शोभा न्यारी 
सागौन-वनश्री, सावन के वहते स्वर, 
पाषाणा पर॒ पे अरक्षर गोलिति-सी 
नभ से यतिं करती वेदी अपने धर 


सन्ध्या हो आयी तारे प्रा देते 
इसके अन्तर को छविधर्‌ पहरा देते 
ये यदी सर च्डान नुकीटी रेमे 
गिशिर्‌ अविन्ध्य को विन्ध्य कह भी कैते। 
भ्वोरल की दढ, क्या र, क्या छोडं 
इस राजमागं पर अपने व्र निचोड । 
पगडण्डी पद-मखमल्यिा दै, बेङ्गी दहे 
क्या प्रकृति-चध, स्वर भरे इधर भकी हे! 
उसि पर, पटी ञे कुछ गने में 
भा रहा मज्ञा, पथ भूटभूल जानेमे। 
ऊचे बट देवै या नीचे की दूर्व 
मे मठे भी यँ न कोद उव] 
मलयज मन्दारो उण्श्च छिया-छी खे 
यन्द्रनवरिं मन उदी वनां की वैरं। 


१ विन्ध्ये णक बरत सुरायने मरनेका नाम द, जो वदकर नदी हो गया दै । 


धीरी काज भोजि रषी १०६ 


पचम के स्वर, उडता सगीत संभाटे 
सारस दर रोधे वन्य-प्रान्त उजियारे। 


मानो नभ के ओंगन मँ खेर विछाक्रर । 
गा रहे गीत, उड़ दौरे से अक्रुरखाकर 


क्या महफिरुआज र्गी, चिडियों को देखा ? 
डाल पर अपनी हरी खींच कर रेखा 


चिलबिखचिरुबिल-बस चेन कहो केसे हो, 
फुद्‌क सो, उड चली, तुम्हारी जय हो | 


दो 


चोररू हे । 

ग्वङ्ग्बास्नि है गायं है 
कया न्ह देखने मेष शब छये ह 1 
इस वन-रानी पर गगन द्रवित हदो आया 
हस-हंस करं हिर पर इन्द्रं घनुष पहनाया । 
स्तन से मीधे, यह मस्त चार गरबीली 
हंसी, शुभदा, श्यामरा, खार यह पीली। 
पू इन पर्‌ बन र्चवर किंडोरुरही है 
राजत्व प्रकृति इन पर रंग दो रही हे । 
बह आम्र-डाक पर कोयरु कूकृ उदटीहै 
मधुराई वन-बेभव ख्ख विवश हुटी है ! 
जन्‌ गायं लगती सन्ध्या मे ग्वाछिनि-घर 
जब तारुदेवे भरना, वृदो के स्वर, 


वीज्चरी काजल ओज रही 


अंगुलियों फी परियों क्षण आती-जाती 
मटक्रि्यो दृध, अपने घर वे पा जातीं । 


छोटे से ग्रारत्रि्ोर यशोदा-्मा के 
ये मोँगड्ठेहै दृध गीत गा-गाके। 


छवि निर-निरख कह उठी विन्ध्य वन-रानी 
तुम द्धो न्हाओ, पतों फलो" भवानी | 


तीन 


तुम॒स्मल्सभल उतरो त्रिय पगडण्डी से 
कुट उधर्‌-उधर जो क्रिया क्रि दुच्क पड़ोगे | 
यह प्रकृतिङकृति या अगम सुक्तिकाघर्‌टै 
यह नवा-नया है जितना ओर बद़ोगे | 
तट चोरल के नरिनी-सी तटिनी जाती 
यद राग कौनसा कुण निम्नगा गावी! 
ञ्चे चदव, नीचे उतार, दग मीच 
गिरिसे गिरकरगा उटी गोद को सीचे, 
चने चुम आयीं कोमल अगं में 
आ गयी विकृति, विधि स्वे विविध र्गा] 
गिर पी गगन से, रोती है, सम्नाले 
दसक्ी मौँते कह ढो चट गोढ उढारे। 
य पत्थर की चदन पर॒ अखे 
विधि-दस्यिटी पर ख्णा रग का मेला 


होनी बन, अनहोनी छवि ताक र्दा दहे 
पल्म की ओधि निज कृति श्षोक रदा है । 
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पूरं के मुकुट स्यि डो की परियो 
श्रगार कर रहीं हिरती-सी वर्ररियों ¦ 


माख्व का कषक संभाङे कधि परं हक 
अनुभव करता खेतों पर वें का बरु। 


क्रिस अजव ठठ से जाता है मस्ताना 
वैभव इसके श्रम पर बि है, अब जाना । 


बीञ्जरी काजक भोज रही 
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मारी से उठ कर आता-सा अनुराग 
जव शूल-पूरु चनता कल्यि का भाग, 
तव सुक्षौ मिते, आते मेरे टे 
सकेत मेजते वायु शौर सननाटे। 


मे चल पडता हं, कलियां के मघु-गोव 

` दहो से रखता है, गन्धो प्र॒ पोव 
काला, चे उजरी भरपूर दुग्ध 

गुन-गुन कर हंद रहा उनका अनुचन्ध। 


मन्थो म सुफपर क्या स्क्लि क्याजानू 
पन्थो में क्या वीती केसे पहचान 
मे उन पर गुन-गुन कर अओीर वे डो 
उनकी पयुदिर्या मेरी बोरी बेरे) 


मे नहीं जानता, बीत गयी सो रातं 
मे नहीं जानत्ता, कट-करिरणें की घते, 
उनी मधु-गन्धं निरख-निरख द जाना 
मे मछ्य-गन्ध पर सीखा गंज सजाना। 


यह मल्य भोर वह मारी वस स्या कटने 


निर्मात्री दोनों दे आपस मँ वहने, 


नकी गोदो ही म कथियों हिर्ती रै 
चिस्ती है, सुभको वे हाजिर मिती है, 
गूजो मे भर-मर पेण भतल-वितर मे 
मँ रम्ब-रख णाता उनके चरण-कमरु मे । 
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वेके हो, तर दो, मादी के सब जाये 
कलियां के धर जाता हूं निना बुरये। 
कल्यं का ओंचरु ही मेरा ईश्वर हे 
मघु-गन्धों हिरता-डकता प्रसु-मन्दिर हे । 
जग के इस सिक्रुडे पाप-पुण्य से ऊपर 
गूजं निर्माण क्रिया करतीं मेरा षर! 
उचे उंडते, जिस-जिसने सुभको चीन्हा 
वै बे, प्यारा है मिन्द मघु-मीना। 


१०८ यीजरी काजक ओज रष्टी 
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पचमदी का विग फालः देखे कर 


हुमक-छमक उठते हो जालिमि, शृट्र-ख्टर छेते हो 
शीतकता की तारक-माख विधिवश हो, खेते हो। 
मधुर ! टरूट पडते हो फिर भी तुम प्यारे छ्गते शे 
चूद्‌-वूद्‌ चानां पर दे मारी, यो जगते हो। 


फक रहेहो बद इनने क्या अपराध क्रिया है 
कितनी ठव से, शीतसता को, इनने साध सिया दै, 
नाच नाच उठ पडी तरलता फिर क्षे सतीष्ट 
लहर गिर-गिर पती है, फिर भी हरं आती है । 


रण्डा रक्त-स्नेह ¡ वुधा पर बहा उटेद्ो पानी 
तुम बङिदान-पन्थ के यात्री, यह धारा कल्याणी | 
किंसकी चरण-धूरि हो किस पर बरस-बरस छये हो 
कौन घुलावा आया है १ दौड-से क्यं धयेदो १ 


रद्बूद मोती-सो धारा क्या है नाम तुम्हारा 
ग्रीप्मरोक मेँ पन्थी नते पावका स्वर प्यारा! 
तराई की महिमा बन कर शीतख्ता क्यों दौडी 
किसके अश्र-बिन्दुओं से करते हो होडा-दोडी ? 


गोरे गात, वजसे ददर, तिस पर तुषार को माला 
शिव के अग-अग्‌ पर शोभित गगा ओर हिमाद ¦ 


बीजुरी काजरू भोज रदी १०९ 


८८ 


कैसे टोगे दै, दिन-रात धूमते दै दोनों 
सूरज-चन्दा बन खल्टेन नम-मण्डल मं 
उची-ठची भू इई पहाडों शिखरो पर 
छ रेगी क्या आकाश ? देखते ही परमे 


या गगन मगन होकर नीचे आता-जाता 
परथिवी से मिर्ने को अकरुराता बार बार 
फिर दूर हुए से गते है क्यो गगन-गान- 
ये तारे, इनका कौन करेगा एेतबार्‌ । 


पूरो की मधुर सुगन्धं, तारों की चमक 
क्या कर छेतीं अभिसार निरख नभ-अन्तराछ 
दो कोमर्तार्णे क्षण-भर मिरु ही जाती है 
परु के इस वर्‌ को समय सदा ठेता संमारु| 


ये गगन-गान बोदनी-नतेकी गाती दे 
सागर की रहरं नच उठती तब साथ-साथ 
चोदनी धुमाती अतल -वितरू पर्‌ चमक बोह 
सागर शरुमा-सा उठ-उठता है सहस-हाथ | 
कितने शुक्र आये नीचे पर ये गगन-गीत 
अय इन्हें मीत बन-बन कर कोई बहटये 
नज्नरं छग जार्ये न, इन भोरी खिख्वाड़ं को 
नम का इ्ूखा बोको कोई कैते पाये | 
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पत्तिते-पतित क्या द्वेढ रहा 
रोज्ञ पतित होती है गगा | 
जो उटतां को ज्चोके तो रुख- 
खेतों की उभरन, हो चगा। 


जो विनप्न हे, सेवारत दै 
उसे पतित क्या बोर रहा है ! 
जिस बन्धन सकरस्य वेधे हँ 
तूवे बन्धन खोर रा है। 


मै बाहर, विदेश जाता ह 
तव मँ विरह जान पाताद्] 
भीतर-भीतर रो केता ह 
चाहर ॑देङृद्देरं गता ह| 
सोसो के संग आसं कस-कस 
प्यार, कम्र सग रह गँ 
तेरी ऋषु, तेरे परिवतेन 
हिमकिरीट सब साथ सह मै। 


क्रितना मे निहार होता हैं 
दिशा-दिश्ा मुसकाती दहै जब 
किरनों के अधियारे घर्मँ 
रोज्न सवारी आती है जब । 


किरनों के संग ऋतुपं मुभको 
रोज्ञ॒ बनातीं कार-पीरा 
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सुविधा यु्ाग देती दै 
कहीं छवीला, बडा रगीख | 


वन हो, वस एकान्त सदन हो, 
लेड-छाड के किए पवन हो; 
उपर बरस पड, वे धनदहों 
नीचे खेर रहा-सा मन हो | 


तुम जी म भर-भर आये-से 
जाओ, वैढडो, टेर स्गाओो 
मे चिढठ-चिद्‌ ओंदू बरसा दू 
एसे जोरजोर से गाओ 
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ज्िरमिर तारो से बहुत दूर्‌ 
खेग-रव, जन-रव के बहुत पास 
जब भरे खेत रच रहे खेल 


जच हरी घास रच रही घाप 


जव स्फुर भने-सी बार-बार 
अकरुर अनि म हौड रुगे 
मठयज मेँ मानवके श्रम में 
जव पहल्वान-सी जोड रगे | 


सूरज की किरणों पर चद्‌ कर 
जब-जव प्रभात भा जाता दै 
तब-तब उरते अरमानों को 
खेतों का धर भा जाता है। 


जड का, बीजों का, तृण का यह्‌ 
विद्रोह अनोखा होता है 
भू के विपरीत उटानो का 
आर्म अपने सग होता है। 


पदी उटन का गुण गते 
किरते उठान दरराती दै - 
वे मन्द मल्य की बवोह-बोह 
हस्दैस पहनायी नाती दै । 
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उस द्ुपे इए जादृगर के घर 
रोज़ सवेरा होता दै; 
क्रिरे उसके गुण गाती हैँ 
पानी सपनों को धोता है। 


जब दूर्‌ निकट भाजाता है 
जव किरनै अपनी टोती दै, 
जव गिरने को धुन रुगती है, 
निनी सक्र रोती हे। 


रिखरों को, कौन चितेरा हे ~ 
नित नये सुकुट पहनाता दै; 
वेन के रगीन सिगारों को 
कब कौन बनाने आता है १ 


किंसके स्पूव क्रिरन इबती है 
किंसके रप नदियों जाती है 
वह कोन अगम, गम्भीर, धीर 
जिसके धर रहर आती है। 


उस वरणहीन को वेद गान 
उस चरणहीन को सौ प्रणाम 
उस ब्रन्दावन पर वाग-बाग 
उम चक्नीवट पर॒ तान-तान। 


जिसके सिर हिम का मुकुट रसित 
निस्क्रे अगो गगा चिपरी, 
हिमनग से अमर कुमारी तक 
णोभित मेरी यह पचवटी | 


वीजुरी काजर ज रही 


इसकी गणना छचीस कोटि 
इसकी अविदित महिमा विशार 
मेरी जननी का दिव्य-धाम 
सेवा करता दै अमर्‌ काट 
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सह-सह कर ऋषतुओं की मारं हरं क्षण हरियाना 
चिर सुगन्ध तरु, गाते हो, कितना जागृत गाना | 


हवा चरी क्रि डोर उठते हो, रसना-पत्र खोर उरते हो 
सधे मोन के, वेधे मौन के, मन्त्र अनन्त बोरु उठते हो, 
स्थिर हो गतिमय, ल्खते हो जग का आना जाना। 
चिरे घुगन्ध तर्‌, गाते हो, कितना जागृत गाना! 


जड । कोधो प्र चिडि्यां चहकं, डारु गन्ध-भरी-सी महक 
फरु रस-भरे, पूर मनमे्े, दयूमे दै ऊुछ बहकी-बहकी 
स्‌ कुछ खोते हो, खरीदते हो कितना पानाः ! 
चिर युगन्ध तरु, गातेहो, कितना जागृत गाना। 


ह पावेती, पवेती प्रभुता, यह शकर शर यह सूरी 
पराधीन स्वाधीन मेद तज किसके घरका रस्ता मूटी ? 
यह क्र दिगम्बर, यह भद्राणी, उतर-उतर धर आना-सा | 
चिरे सगन्ध तर, गाते हो, कितना जाग्रत गाना। 


नीचे कौच, लीक पर्‌ बन्दर, विषधर घूम रहे डलं प्र 
पूर पर मोरों की मन-मन, उडन डिटौने-सी गाल पर 
फिर भी शीतल रहने का तरु मेद यताना। 
चिर सुगन्ध तर्‌, गाते हौ, कितना जागृत गाना, 
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तेरे कटे तेरे एर 
रैनी, तद्‌, वेरगबरूर । 
ते उगि, वै घे अधेड 
तेरे कि वारे पेड । 
दका फेस-सा धर-बार 
राजघुकुः-पे श पसार । 


इम्दै देख हरषात। भे 


मिना कदे दी गाता हमे 


प॒ पथ हेर रदी 
माटी की टेकडिया 
स्वणे-किरण धन पर रहीं । 
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